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मेनका 


भारत क सच्चे सपूत 


खहा र्ती थी बह इन्द्र॒ सा नन्डन्‌-कानन्‌ 


था | स्रत सो उसी नन्दन-कानन मे प्रायः खेलते जाया 


क्रते थे । 


एष दिन बालङू भरत, सिह के वच्चे 


साथ खेल रहे थे ¦ खेल-खेल में हयी दे सिहं से वच्चेङ् 


दत निने 
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श्ावछक्िदांत शिनस्टैे थे उसौ समय उनङ्के पिति 


टव्यत्तं उधर 
कनो पिहक्े 


से धमते हद आ रिकङे। उर्दते वच्च 
साध देते देवा तो उन्हं वडा आचय 


हआ । साथ ही द्नेतृहर भी । 
राजा ने वच्चे से जव उसका नाम पूषा तो उरनं 
अपना नाम भरत बताया । एर राजा ने उसमे मठाः 


 --- (गै ये 
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सि से खेलने बाला वाट ३ 
पिता का नामपृहा । यच्चने माताका नाम मी चना 
दिया | राजा कौ पुगनो चानं ष्परण दौ आवा 
खौर उन्न उम रीर बानकफ्ना गलेसेल्णा लिया। 

शः समय चाद यो वादयः सरत स्ना च्र्र्ती सम्राट 
था भीर उमके नाम पर देन का नाम मारववपं एड़ा। 


उदिति काद्सीक्ति 

अद्धि ्रान्पोद्धिदे रापायण छी स्वना यत 
री, दसा फोट निर्चित प्रसाण नहीं तिट्वा पन्त, 
श्री रारण म पदा डता ८ {4 सणयान्‌ श्रा सम 
न्द्र यै पादमाटुक्ार लक्ष्षणज्ता उर मादान सा जंगल 
छात जाये ठो व्रास्माडः दरं उन्दे जपनं साश्रमं 
मे याध्रय दिया | यहां मयवनी सतते ख भर इक 
नामक दौ प्रां पन सन्प दिया) 

दात्मीदिलो नच ख्दसार्‌ ङ्य दोनों स्दरयित 
रामायण परः द्रायां शर उन्दम्‌ श्रारम दन्दार्‌ 
भ पद पाड रनाय 
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1 भारत ऋ लट < 


ब्रास्मीषिजी का प्रारस्मि जीषन बहुत अच्छा 
तथा| कहते है कियारन्ममे वे एकः दादरा 
जीयन व्यतीत कते थे भौर रोगों कै पौ 'ाश-सारा 
कह दर दौड जतिथे। ज्व इ माराम फते 
तो (्तस-रमः का उच्चारण होता जिससे उर्तको बुद्धि 
परिष्डिव होती शयी ` मोप्वामी हुरसीदास ने 


सिखा है - 
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उलटा नाम जपत जग जाना, 
वाद्मीफि भये सिद्ध खजाना । 
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मर्यादा पुर्योन्तसं श्रीरामचन्द्र ४ 


उन्न एफ श्वर वहैल्यि तारे पायद क्च 
भौर क्रो देखा तो उक्षा हय करुणा से भर 


आखा) 


ह्‌ 


एस प्रफार वादमीदरिजी के लोकन मं बहुत बदा 
परियत्तन यया आर उन्नति श्रीराम ऋाव्यफोी रचना 
फर्‌ थ्य फोहि वर्जित कना । 

पसे दाद नोरी 'रासक्याः फा पटुत विर्तार्‌ 
दथा यौर अनक (रामायणः भ्रन्थ च्वि गये पिन्तु, 
आदिरूवि दनि फा यार त्रापि फटी प्राप्त 


धा । 
६ इ 
न्वखयाद्डा पुरःप्नानच्तस्तः 
श्रा रासन 
रायण क्य परतया शापन य्य दपा मो 


~ ॥ 1 
एय | ४ ९५ म क, [व १ [च 
योरि, प्रवरम्‌ दट-दट गपाय्ये श्न पाट सर्दे ६। 
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६ भारत ॐ सच्चे सपूत 


उपेष्ड पुत्र थे दन्तु, हम उन्हे भगवान सानं कर उनकी 
पूजा करते है । क्यो १ क्योंकि वे अपने माता-पिता 
ओर शुरु के वड़े भक्त थे तथा अपने छोटे भाया से 
सतह श्खते थे ; वे अपते धमं का पान करते थे ओर 
सवको सु पवाते थे । सदा सत्य वोरते थे शौर 
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कमी छल-कयट व सूट छा सहारा नहीं ठेते थ | उनके 
राज्यम प्रेजाको बडा रुख था यौर किसी के साथ 
अन्याय नहीं होता था। चाध-वकरी एक ही घाट पानी 
पीतेथे। रेस थे राजा राम। 

उनके पिता का नाम दश्षरथ ओर माता कानाम्‌ 
्ौरया था । रामचन्द्र्ी चार भाद ये--श्रीराम, 
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भर्याद्‌ा पुरुषोत्तम श्री रामचन्द्र ७ 


लक्ष्मण; भरत ओर शत्रु । चेत्र शद नवमी को उनका 
जन्म हुआ था । दशिष्डजी उनके गुरु थे । गुरु के यदा 
चारों भाई सन कमाक्षर्‌ पटृते थे ओर उनका आदर फरते 
थे । उन दिनों देद-शाष््र की पद्ाई संस्कृतम होती थी। 
श्रोरामनते थोडे ही ससय मे जव वेद-लास्चों का अध्ययनं 
पूरा दर्‌ हिया तो उम्है विद्याभित्र यनि यज्ञ की रक्षाम 
किए अपने साथ वक्सर ठे णये। साथमे छोटे माई 
लक्ष्मणजी भी स्ये। उन दिनों वक्र मे ताडका, 
सुत्राहु ओर मारीच नामक राक्षष साधु-सन्तों को बहुत 
सताते थे ओर उन्द यद्य नहीं करने देते थे। श्रीराम 
ठस समय वाङ्कथेपर वड़े पीर ओर साहसी थे। 
उन्हीकी तरह उनके छोटे माई रक्षमणजी भो वीर ओर 
साहसी थे दोनों भाई तीर-धनुप चाने मे बडे 
निपुण थे । उन्होने युद्ध मे ताडका ओर सुबाहु को मार 
दिया तथा माराचक्ा एेमा तार्‌ मारा चह बक्सर 
से भाग र बहुत द्र पंचवटो में चला णया | 
विश्वामित्र भुनिने धिना किसी व्ष-वाधा कै 
यज्ञ पूरा किया ओर श्रीराम तथा रक्ष्मण को छेकर 


८ भारत के सच्चे सपूत 

राजा जनक कै र्हा जनकपुर चके गये जह श्रीराम 
श्रिवजी का पारी धनुष तोड़ कर उनी पुत्री सीता 
जानष्ी के साथ व्याह किया) श्रीराम के अन्य भार 
फा भी दहीं विवाह हुभा। विवाहे बादजघर चाः 
भाई अयोध्या वापक्ष आये तो राजा दशरथे ते श्रीर 
को अपना राज्य देना चाहा किन्त, मेरी रानी केके 
ने राजास कहा क्ति उनके वेटे भरतंको रान्य थं 
श्रीराम रो १४ षप का वनवास दिया जाय। 


५ त {ष्की ^ 7 (च ५ (4 ४ र च 
वि ध -^ ॥ भ ५ 
भ भ म ५ \ ५ म र (1 [- . च £ ५.५ १ - 
( नि १ च र ~ ~~ ~~ प 1 प ० > 
^ १९ 74 [दिन कत (८ 1 न न र # 
८ त --- 9 ~ -“ ~ 
1 कर 4 2“ 0 {71 ४ ध || ` ५ 
५ 


“~ ५८९ 
{~^ द "1" 
{~ ~ 


र „(~ ॥ (५ 


४; क म # 7 1 न {९ भ (> ~~~ = (र त 
८ 0 (44. 1 (19 ~ 1 
४ ५... ~र ॥ { र ~+ ड ५.२६ # ८ ~ १३ ~ ४ 
& ९". थ ध 1९ + (; र >~ = (म 







-.~ 


९.१ 
न 
च प { 
९४ 
^£ 
~ ~ ४ 
१, 
॥ 
| 
र|} 
९१. 
1 
८५ 
= 
र 
~ 
न 
4 
ई ५ । 
र भ 
्् 
ॐ ८, 
९ 
५६, 
^. 
१ 
8 
| 
1 
} 


१4 ५ 1 1 
~ ध ९५ > पे ~. 
01 द 0, 
॥ >^ ५.८. र १८५ ५९५ 4 ट्‌ 7 1 ~ +; 
७ \ ¢“ (न 24 [0 9 -414.*: 1.17 
411 ~ र वष) 4 
(0, ५, ~ ५ $ (4 4 
॥ 51 ~; ~ -“ ५, + 4.८ 
9. ५ ] ५ ८ १ #0. 
) ~ ~^ = ^ द { शः. % १ . 
# 4" - = म ८४४ 4 १८ ) ~ ~" 
1 ~ „~ ---~ ध # श्रः १९ + $ 
(ए ् {~ = 
7 \ (0 ४, +: =. 11 श १६५. 
^ 4 ५“ -7प+ ८9 
॥ 6 1/8 += * ~ ~“ धः ) (+ 2 ~~ कि £ 
॥ = ५ <, 2 "~ (~ 
^ ८“ 2 1 ध 4 ~ ^. ~ - # न्नै (0 
“~ * ~ (ब = ४1, 
(") < 1 ५ ~ ध 4.८ म 2 ~ + 1 "ण ९८ ४ 
~स 4 1 = 


श्रारायं ये पाता-पिता ङ अदिश का पालनं 





मर्यादा पुरुषोत्तम श्री समचन्द्र ६ 


यर अपनी धर्मपो सीताजी तथा माई रक्ष्मणके साथ 
घन्‌ चले गये | वहीं लंकाका राजा रव्रण छलसे 
उनी धर्मपती सीताजी को चुरा के गया किन्तु, भ्रोराम 
हताश्च न हए । उन्होने वानर-भाटगों को संगस्ति 
किया ओर उनकी सहायता से ठंका पर चदृाई कर द । 
यद्ध मे रावणं को हरा कर दे अपनी धमपलो सीताजी 
को छ्डा कये थौर कंका का राज उनन्ने राणक 
छोटे भाई विभीपणको दे दिया। इधर उनक्क छोटे भाई 
भरतने भो उना राञ्य नहीं लिया ओर १४ वपष 
चाद जय बे अयोध्या रोदे तो उसङ्ा राञ्य वापस कर 
दिया | 

श्रीराम अयोध्या ऊ राजा हुए ओर उन्होने 
सवको सु प्रदानं किया । उनके जीवन से यह शिक्षा 
मिती है छि जो माता-पिता थर गुरुजनं का आदर 
फरता है, भ्यो से प्रेम रखता है ओर सत्य तथा 
न्याय से रास्ते पर चरता है वह षदा विजयी होता 
है। रोग उसका आदर छरते है । 

श्रीरास के हुए हजारो-हलार वषं हो सये पर जान 


१० मारत क सच्चे सपूत 


भौ उनका नाम धर्षय श्रद्रासे लिया जावा है। 
मन्दिर बना कर उसको पूजा की जाती है भौर उन 
जीवन पर मोटेमोटे श्रन्थ लिङ जाते दै। बाद्मीकि भौर 
तल्पी दास ते रामायण लिख कर बडा उपकार छया 
है। श्रीराम कौ सक्ते वड़ो विरेपता यहथी किवे 
अपनी जन्मभूमि से बहुत प्यार करते थे । प्य तक षी 
स्वश से भी अधिक न्ह अपनी माटसुमिसेगरेमथा। 
गोस्वामी जौ क शब्दों मे उन्दने कहा था-- 
जन्मभूमि सम पुरो सुहावन, 
उत्तर दिसि ब्रह सरल पावनि | 


--१०१.-- 


छीर चारु दविङेला 
नचिक्केता को कथा वहत पुगनो दं । नचिकेता 
एकः अच्यन्त मोहा बाल्फ था । उसे पिता ऋषिवाज 
श्रवस ते जव अपनी सम्पूणं सम्पत्ति दान दे दीतो 
दाक नचिक्षेठा ने उनसे प्ररन किया--“पिताजी 1 
ञ्चे आप किमको दे? 


वीर वारख्क नचिकेता १९ 


पिता मोन रहे । नचिकेता ने पुनः वही प्रन फिया 
किन्तु, कोई उत्तर न मिरु सका। जव तीसरी दार 
उसने वही प्रन क्षिया तो ऋषपिने मुँफलाकर कह 
दिया, “मै तुम्हे मृल्युदेव खो सौँप रहा ह ॥' 

वारुक नचिकेता मत्युदेव को खोजते हुए यमराज के 
द्रबाजे पर पूवा । बह तीन दिन तक वहां निराहार 
वैखा रहा । थसराज उससे बहुत प्रसन्न हुए ओर उन्न 
नचिकेता से वर मोँणने को कहा । 

नचिकेता ते यमराज से रत्यु का रहस्य पूछा ओर 
अमरत्र रा वरदान ममा १ यसराज ने स्वयं उसे आत्म 
पिघयात्था योग का उपदेश दिया। इस्त तरह वह 
वारक मृस्यु प्र विजयी हआ । 

श्रद्वा एवं संकद्प मे बडी शक्ति है । 





सेता्रती इंलुमान 
` हञमानजी का नाम भी आपने अन्य सुना होमा । 
उनका एष नाम चजरगव्छीभी है। अखाडे भन 
एहल्वान ताल ठक कर कर्ती कै लिए उतस्ते शैतोवे 
(जय वजरंमवटी' कह कर शक दुरे से भिदते है। 
उनका एक नाम महावीर है । हसुमानजी बहुत बवान 
थे थर भ्रीरास क्षे बडे भक्त थे। उनकी भाता का नाम 
अंजना देवी भौर पिताकानास पवनथा। बे वानर 
व॑द भे पेदा हए पे। 
जन्मङ़ेवाद दही उन्हनेर्मँसेषदा, पप्रौ! शुच 
षडो शख ठगी है ।" 
भँ ने उत्तर दिया, “जो ङु खा वक्तु दिखायी 
दे रते खा नाभो" | भौर फते ह कि इसुमानजी वे 
श्यं छो हौ निगल ल्या | एस कथा पर तुण्दं विश्वास 
वहीं हो सकता किन्तु, सच्चाई यह है फि हतुमाननी 
वे तेजश्वी ओौर ज्ञानी घे । छन्होने द्ये छो अपना 
शुरु बनाया सौर उन्दी वेद-कास््र वव्याकरणकी 
शिक्षा प्राप्चकी। अगे चलकर बे वड वोर, पराक्रमी 
ओर सुशिज्ञ हए | 


पीर बालक असिद्टन्यु 


महाभारत दैः युद्ध में जिस चीर वारक ते सप्र सहा- 
रथियों को रोहे के चने चक्श्ये थे ओर जिसने सिह 


गमो 7 





पपसकक) 
फो तरद दहाइ्ते हुए अकेले हो चक्रबयुह मे प्रवेश क्या 
था, उसका तासं अभिपन्युः था | 
अभिमन्यु दतोय पाण्डव अजुन कां वेट ओर मग्‌- 


१४ भारत के सच्चे सपूत 


वान श्रीकृष्ण चन्द्र का भाजा था। उमङ्ी माता सुभद्रा 
भगवान श्रीकृष्ण चन्द्र फी बहन थी । 

अभिमन्यु जव सहाथारव कै युद्ध मे शचामिर हुभा 
तो उस समय उसकी उम्र १६ वषे थी] कहावत 
है, “क्षत्रिय बालक की उप्र नदीं देखी जाती । उस्रका 
केवल शौय गौर वरक्रम देखा जाता है!" अथिमन्यु 
थातो केवल १६ साल ङा किन्तु. युद्ध-विधा भँ बह 
अपने पिता अञ्न यौरसमा श्रीकष्णक्ो वरह दही 
निपुण था । 

चक्रव्युहं फै भीतर सप्र महारथिरयो ते जव उस पर 
एक साथ इषस कर द्विया वथा उक्ष अस्व-दश् काट 
कर फक दिये तत्र भी वह षवबडाथा नहीं। क्षाहसकै 
साथ युद्ध करता शया । अभिमन्यु जव निःशच् हो थया 
तो जयद्रथ ने उवे सार दिया । इत प्रकार सोरह सार 
का वारक अके दी कौर से युद्ध करते हुए माश गया। 

वताया जावा ह कि चक्गन्यष मे वह प्रवेश तो कर 
सकता था कन्तु उससे बाहर निकलने को च्छा का 
उसेज्ञाननथा) माम तथा दूनरे पाण्डवो नेसे 


वीर वालक्र अभिमन्यु १५ 


आश्वासन दिया था कि वे चक्रब्युह्‌ कै भीतर से उसे 
निकार छा्यंगे. प्र वे रसकफेसाथन ना सके । अथियन्पु 
ने चक्रवयृह के भुख्य द्वार पर हमरा किया ओर स्प 
महारथियों को प्रास्त कर वद अके दी चक्रव्यूह फे 
ननैतर चखा गया । पाण्डव-पक्षम कोरएे्ारथानो 
चक्रव्यूह भ प्रवेश की करा जानता हो । पाण्डव बडे 
सोच-विचार मेँ पड़ शये। युधिष्ठिर, भीम्‌, सङ्कर, 
सहदेव छोई भी श्सयोग्यन था कि द्रोमाचायं दार 
निमित ओर जयद्रथ दासा रक्षित चक्रब्यूह मे शवेज्ञ कर 
सके | 

असिषस्यु को जन पाण्डवो छो साचारीका प 
चला तो उसे अयने पक्ष का अपमान सहन त हो सका | 
चक्रणयह से प्रवेश करने ङी खा उतने वाल्यावस्था येही 
सीख री थी | जिस घमय स्मार दे युद्ध मँ द्रोणा- 
चायं के निदेशन मे कोश वोरो ने चक्र्यूह की स्वना 
की उत्त समय अजन संसर्छो से युद्ध करते हए बहुत 
द्र निकल गये थ । पाण्डव सेना मे अजुन के अतिरिक्त 
कोई बीरान था जो चक्रभ्यृह में प्रवेश करने की 


१६ भारत के सच्चे सपूत 


कटा जानता हो । अभिमन्यु ने अपने पिता क्षादायित 
सम्माला ओर अकेले सिह-श्ञावक की परह्‌ ष्म 
पवेश कर शया । उवे चक्रव्यूह के छः दरवाजे तोड 
दिये थोर जय घाठ्वं कक्ष मे प्रवेशन द्िि ते सात 
सहारथियोँ ने उस परं एक साथ हमला कर दिया। 
वह युद्ध म छड्ते इए बीरयत्ति फो प्र्ठ हं । पर, 
अभिमन्यु कौ. वीरता, धीरता ओर शण-कुशल्वा पे गीत 
आज भी षश्धर न एये जाते! मास्ते इष वीर 
वाक्क फो दथा सतक्रं िसका हृदय नहीं पीन 
उखेणा १ कविवर मैथिरी शरण युत्त के शब्दो में 
अभिमन्यु फा चन्दश्च है: -- 
निजशत्रुका साहस कभी वदने न देना चाहिए, 
बदला समरमें वेैरियोंसे शीघ्र लेना चाहिर्‌। 
पापीजनों छो दण्ड देना चाषिए्‌ सुवित सदा, 
वरवीर धत्रिय यंच का कत्तव्य है यह सवेदा } 





सीष्य-मतिक्ञा 


याज चे प्रायः सादे पांच हलार्‌ चप पूवं सा- 
भारत का युद्ध हुभा था । उस युद्ध से चडे-वडे योद्धा 
त्रामिर हु थे । भीष्य दितासह छोर श सेनापति थे 
ओरं सहाबीर अजु न पाण्डयों दै | 

भीष्म ते युद्ध यै पाण्डवो ॐ छक्फे हुडा दिये । 
वृह हाते हृष भी वे युवं छी तश रुड शे ये । 

पाण्डव-दल कै सेनापति महाधचुधैर अजन ने 
शिखण्डी को अभे कर्‌ तीर्‌ वराये, फिरिमी वे 
भीप्प को परात्तं नं करं सक्षे। भीष्पं ते भगवान श्री 
छ्ष्ण दो भो हथियार सभ्भारने ॐ लिए मजवुर्‌ कर 
दिश हार्छोकि उन्होने हथियार न उठाने री प्रतिक्ञा 
खर रखी थी | 

वृतं वीरतापूक लते पर भमी भीष्म सयर-भूमि 
भे घायल हो गये किन्तु, वे मर नसे युद्धभूमिमें 
तीरों की सेन (शय्या) प्र पडे रहे ओर छ्य भगवान्‌ 

म्‌ 


१८ भारत के सच्चे सपूत 


छै उत्तरायण होनेष्ी प्रतीक्षा करते रहै) तक्षिए के 
अभाव ये उना सिर लट्‌ रहा था । पाण्डड ओर दोर 









. ६ २ स य ८ 
1 
॥ {4 


॥ ५ 
५ 


॥ 

; न ५ (~~ 

१ {१ 
८ ५ 4 ध 


6 = 
५ ५५ न ४. 
& = ` 
१1९६ (भ 
५ ( € 
॥ ध ( 
>“ त 
द्र एः 
( 
६ (4 ६ 
1 {1 














1 
2, ५ 


दोनो उन्है वेश छर खे भे ्योक्षिः भीष्य दोनों ष 
दादा थ। 

शीष्म ते जव तव्यो माम फी तौ कोख मख- 
मल कै प्रखाय्म तक्ष ठेकर दौड़े किन्तु, उन्होने 
तीसरे पाण्डव अर्जुन ङी ओर देखा ओर अछुन ने तीर 
मार कर न्द बीं ॐ योग्य तक्रियादे दिया) फिर 
उन्होने प्यास शान्त करने फे रिष्ट जरु की मामं की 


भीष्म-प्रतिन्ञा १६ 


| कौर सोने-चांदी प कलञ्च म जर लैर दौड़े किन्तु, 
` प्म ते इसे अस्वीकार करं दिया। पुनः तीरे 
पाण्डव अजुन दी णोर देखा । अजु न, दादा का मतलब 
समभ श्ये ¦ उन्होने धरती पर रीर मारा ओर एातार 
गगा की धारयं पूट पड़ । भीष्म उस जर को पीकर 
तृप्नरो गये। भीष्मको इच्छरा-गृत्यु छा वरदान प्राप्न 
था मीप्पकी हस शक्ति का पूर छारण उनका व्रह्म 
था | ते वारु व्रह्मचारी थे। व्चपनमें दही उनकी सात 
रंयार्ी सद्य हो गयी थौ। पिति सन्तनु हस्तिना- 
पुरक्ते रम्रादये, भीष्म यु्रराजथ | एक्‌ दिन 
सन्तवु षीं जा रहै थे कि गंगा स्निारे ए सल्कट की 
कुल्या सत्यती से उनकी मेंट दो गयी । सन्तघुने 
सत्यवती से विवाह करना चाहा किन्तु, स्स्क्ेपितानें 
शतं रुमा दी छि कदि सम्राट सत्यवतो से उत्पन्न होने 
वलि पुत्र को राज्य देने का वचं दने तो विवाह होमा 
अन्यथा, नहीं । सन्द को शतं स्वीकार नहीं हुई यौर 
वे विना विवाह ढे राजधानी रट आये। मीष्मको 
किसी वरह इस बात का पता च्छगया। पिताङक्ी 


२० भारतः कै सच्चे सपूत 


इच्छा-पू्ति कै लिए वे श्वय केवर क पास शये ओर 
उसे कचन दिया कि सत्यषदी से जो सन्ताध होभी उपे 
ही राघतिलक् दिया जायेमा । केवट को इददे सन्तोष 
नहीं हज । "इसने छा, यक्टाराज ! कीं आपके ऋच्चो 
ने यदि राज धिहा्षन प्र दावा द्विया तो?" 

सीष्मने शीघ्र ही उत्तर दिया “भँ आजीवन ब्रह 
सरे का पालन छर गा ओर थी विवाह अ कृडा ॥ 
भीष्य की इस सोष्म-प्विक्ञा को सुन कर रोग हक्छा- 
पक्का ह्ये शये। उदी दिन वाक्छ खा ताम्‌ भीष्प 
पडा । उस पूं उना चाम देवत्रत था । 

ष्म ने अपने वचन का जीवनं भर पाटन किया 
उन्हे न चो व्याह ¡कया ओर नं दमी रान्य-शासन 
ग्रहण पिया । युद्ध वे षोरों दी ओरसे रद्य 
चिन्त्‌, पाण्डो कै प्रति सी उनके हृदय भँ छम प्वार न 
था । पिचा कै लिए पुत्र ने इवना षडा त्याम किया हो, 
देखा दान्त कम मिलता ई । भीष्म बहुत चड़ त्यागी, 
धर्मात्मा, नीरि्ञ भौर योदा थ । वै वचन के पक्के 
ट ओर संयमी भे । 

` उनका जीवन बालकों कै र्थि अलुकरणीय हं । 


अभवान शंकशचायं 

भारत फी जिस पुण्य-भूमि परं मशवान श्रीराम- 
चन्द्र ओर भमान श्रीङष्ण चन्द्र॒ अवतरित हए उसी 
पावन भूमि पर आन से प्रायः १२०० वर्ष पूवे भगवान 
कंकराचाये दा आविमौब हओ था । बाल्यावस्था से 
ही इनदै मन मै संसार दव प्रि देराग्य उत्पन्न हो भया 
था ओौर<नर्षं दीआयु म माता सी आज्ञा लेष्ठर 
इन्दोने सन्या ग्रहण रूर सिया । आठ च्यंरी अयुं 
ही सन्यासो वेश धारण रं हाथ मँ दण्ड-कमण्डरु किए 
दंर योगीराज गोषिन्दफाद्‌ की सलोज म निकर पे 
ओर न्ेदा ठै मभ्य अर्थित ओंकारनाथ पवेत को 
गुफा मे महायोगी छै दंव कयि) १६ वपं दी 
आयु तै उन्दने धमं प्रचार का हाय आरम्भ किया 
जर म्न १६ चपं ङी अदधि सै ही उत्तर ने हिमालय 
सै छर दक्षिण भै रन्ण मारी तक्‌ ओर परिम्‌ में 
हारका से लेरर पं म प्षामरूप-फास्ष्या वन्न रनातन 
हिन्दू ध सथा देदिक् संस्कृति खा घ्व एषरा दिया | 


रर्‌ भारत के सच्चे सपूत 
वे दस संसार भँ केवल ३२ वपो ठक्‌ शै रिन्तु, इ 
ने दन्द धमंका उका चूल 





दिया । निश्च सप चह्दावारं का आविर्भव हुमा उस 
समय योद ओर जेन धमं छा परमाव बट्‌ रहा था करित्तु, 
दिन्द्‌ धसं का प्रम क्षोणदहौ रहा था। चंकराचायं ने 
सम्श्णं देष मेँ धूम-घस कर वंदिक धमं ओर संस्कृति का 
प्रचारं शिण | 

अगवान रंकयचायं का आविर्भाव शारतके दक्षिण 
पृश्िस भाग तँ स्थित कैर राज्य छ एक छोटे से कारडी 
ग्रास भ परेलाख ङ्ध पंचमी क्षि दिन आचाय शिषणुरं 


नुक 


५1१५।८।८] "17९1 = ५५6 


द घरमे हुआ था । इनके पिदा भवान्‌ श्िवकै बडे भक्त 
जौर उपासकूथे ओर किवके वरदानसे दी न्दे शंकर जसे 
ज्ञानी पुत्र दी प्राप्ति हुई थौ । यह सथा ७८८ ई० की 
वतायी जातीहै। बाव्याचस्थासते ही इनकी बुद्धि 
तीक्ष्ण गौरं स्मरण शक्ति अच्छो शौ) तीनं वषं 
आगु तें ये ख्याल साहिस्य कतै उत्तम श्रन्थ स्रा पाठ 
दर सिया कसते पे । पिदा भाचायं शिवयुरुनेपुद्रको 
सास्त्रं के पठन-पाठद को प्रेरणा दी । उ्बुद्री चाह्यण 
होने के मातेवे पुत्र को स्॑लासपरयिद्‌ बनाना चाहते थे 
कितु, विधाता को यहं संजर न शा । आचये शिवु 
सहसा परलोक ममन खर शये ओर इनके कालन-पालन 
द्धा भार्‌ साता चिश्चा देवी पर प्डा जो स्वयं चडी 
घमं दरायण मरहिङाथीं। ५च्पेी आशु मे शंकर 
का उपनयत हयो गया } कदा जाता है कनि सात दप 
आयु में हौ उन्दने देद-वेदान्त, स्प्रति-पुराण आदि का 
अध्ययन समाप इर किया । 

आठ चप कौ आयु मै साता विदि देवी की अनु- 
सति छक्र शंरर ओंकारा हीप प्र सहायोगी गोचिन्द 


र्थ भारत के सख्चे सपू 


पाद कते पाह चले भये ओर तीन व्पौ. दी अवधिम 
उन्हौँते योप-सिद्र यौरं छतवह्णात प्राप्न द्रं किया। 
फिरिणुरुकै अदेशसे वे काशी धाम्‌ शये मौर षी 
उन्होने धये-प्रचार्‌ का छायं अश्म किया । उन्हति 
सारत क्षे समस्त धामो ओर तीथौष्धी यत्रय को ओर 
वेदान्त एर्‌ पाप्य लिखे चार वर्षा भँ उन्होने १६ क्ाघ्र 
ग्रन्थो के महाभाष्य चिखि। उनिषद्‌, सकवद्गीवा, 
बह्मधट्र आदि द दाष्य वेश्यात हुए । ्ुषारिल भ स 
भो इनी भेट हई । महिष्यो नगरी भे हृन्होने सण्डन 
भिदे लाश््राथं द्विथा लिदय प यण्डन सिश्र परा 
जित द्रुं । 

रंराचायं छा अय पं अण्डन धिश्च से लाश्त्रा्थं 
इभ! सो उदम निर्णायक का स पं० सण्डन सिश्रकी 
एही धारी देवी दो स्मैषा भया । राद दे शंकराचायं 
का साश्ी देवी रेभो क्राश्वाथु हुजा सौर श्न सिश्र 
दथा ए लक्मे षह भाश्ती देषो से वे उनस्ा सिप्य्व 
रहण दिया ¦ क्ते है किगण्डत तिक्र प्रक्षि श्र भौर 
हारिका भी चान्यावं दशते शी क्षवता रते थे । 


भगवान शकराचाय २५ 


शंकराचायै ते द्वारका म षारदा पीठ; पुरीमें 
सौषद्ध॑न पीठ, बदरिकाश्रम मै ज्योरिष्पौठ ओर श्रोरामे- 
उरस्‌ म शरओेरी पीठकी स्थापाना कौ । इन चार पोर्ट 
ङी स्थापना करक उन्दने हिन्द घम का बड़ा कट्याण 
किया । 

३२ वंको मरायु ये भगवान शंकराचाये समाधिस्थं 


हो गये | 


गुरू श चिन्ह ६ 
चिदियों से जव बाज कुडा 
शुर गोविन्द ठव नाम मै पाऊं | 
गह चिद्यो से वाज रुडाने वाहे कौन थे १ इष 
श्न कमा उत्तरदटे के किष कहीं दूर नहीं जाना 
पडेभा । शिष्टो ॐ दसवे ओर अन्तिम ॒युर भोचिन्द्‌ 
सिषेवे ही दीर ओर पराक्रमो पुरूष थे न्ह चिहिषों 
से बाज कड़ते ये मला आता था। 


रद भारतके सच्च सपूत 

गु नानक देष ते उष दिक पती स्थापना 
कौ वहीँ यु गोविन्द सिहते विक्को कीरं अर 
पराक्रमी धया। रन्ते गिक ङो षवदे भौर 
स्वधस क्ती रक्षके लिट मर्‌ ।तरते की परेणा दा। 

गुर्‌ रो विन्द्‌ सिह का जन्य पटना वटी हर 
सन्दिर गली हुथा शा 
जो दिषो छा ए 
भचिद्ध ठोथं ध्यात 
सार्थार्व्था से ह गुरी 
ने तीर-दल्दार चछने 

ओर ष्ठी छ्डने शा 


1] थ 
यग्माक्च श्वा ! फते 





ह छि उन तीशे ढे वापं ओर सोदे षा एधः चक्र 

लभा रहहा था जो उन उीर ड सरमे बाठे डो विधवा 

ठो दे दिया जादाशा या घायरु दोत्रेकलेको चिदित्छा 

पर खर्च हेता था गुरु गोविन्द्‌ सिह मे सिष््लोँ पर 

खाङश्य पन्थ चलाया ओर सिक्खों फे किए कंवा, कच्छ 
निवा © 5 

कृपाण, कैल तथा कड़ा रखना अनिवाय करः दिया । 


गृरु गोविन्द्‌ सिद २७ 


उन्दने कद रुडादयो मै भाल क्या भौर शत्रुभों 
से जमकर सवषं दिया ! दिल्छी कै श्वुगरु बादश्चाह ते 
लव उनके चारों वेट को जिन्दा दी दीदार म चुनवा 
दिया तो शुरु ने दव इया दी कहा :-- 
चार्‌ परेतो द्या हुभा, 
ओरिति दई हजार । 
उन्होने हिन्दी मे जन्‌ लखि खोर पो छ श्वना 
षी । युरु गोविन्द सिह चितने वरे योद्धा ये उतचेदी 
वहे दपि भीथ। उन्दी प्रफतों ये आभे चलकर 
सिक्खों ने पहाशज रणमोत सिह क चेदस्य मे 
सिक्छ-लाम्राव्य ङो स्थापना छी | पंजाच मे सिक्ल्यं 
सा शज्य सच्‌ १७६९७ से १८३७ ठक रहा ठथा अं्जों 
ने उनसे साथ समानता ओर मसिःता पो सन्धि करी। 
शुरु गो पिन्द सिह भारत भाता दै सहाच्‌ सपरत ये। 
उन्होने हिन्द धे दी रक्षा म किए भी हुतं छु किया | 
हिन्दु जर सिरो पर उनके अपणित उकारं दै । 
गुर गोचिन्ड दोनों खड, 
साको गू रपव, 
वरिहारी बा गुरु छो, 
जिन्‌ गोविन्द दीन वताय । 


पहादुरश्षह "दष्टः 

भाजिषौ धरं जब तलक धु" रहेणो ईमान को । 

तेव छम्दन वद्‌ चलेगी तव तल हिष्दुस्ताव की । 
--भफर्‌ 
बहा दुश्श्ाहं जष्र हिन्दुस्तान स अस्ति शुगर 
सम्राट्‌ थे। हिन्दुस्वान की आजादी छौ लडाई 
उन्दने वहु चंड हिया च्या था। दे उच्चक्ोरि कै 
शायर ओर छवि थे तथा "जफर' नास सै कवितायं लिखा 

रते थे । 

खच्‌ १८५७ भरँ सथ अग्रजी 
क्षासन स्तै विरुद सिषही 
विद्रोह हुशण तो उसदम नेद 
बहादुरशाह सफर पे ही 
स्थ) प्मनएुर सै नाना 
साह्य, तारथाथेरे, शि मे 
शनी द्श्सी दाई आर विह 
परै अगदीकषटुर दै घान्‌ कवर 





भारत छे सच्चं सपूत २६. 
सिह ने हाँ सेन्य-व्द्रोद का नेव द्विया 
वहीं दिर्ली म दृद वहादुर्ाह्‌ फर के न्धो पर्‌ 
नेतरस्य का भार पडा चिन्त्‌, जव विद्रोह दबा दिया 
गया तो वहादुरक्वाह शिरप्तार दर विदेश मेज दिये 
गये तथा उन सादनाय छौ अग्रजो वे निस हत्या 
करं दी । वहादुर्ञाह इससे वि्ख्ति नहीं हए क्योकि 
उनके हृदय पै देक रा आजादी की छहर हिरोर छे 
रही थीं। | 

उन्दने हिन्दुस्तान ॐ आजादी कै ङि हिन्दुभों 
ओर शुदरुमानों छो एकता फे छ ब दोधने का यत्त 
सिया तथा इस सफल मो रहै ¦ उव्‌ १८५७ ठैः सेन्य 
विद्रोह दै ससय स देर दग आनादी कषे लिए दन्द 
सौर शरसलमान पन्धा से कन्धा यिडा छर ठंडे जिसस्ला 
वहुत वड़ा शरेय चहादुस्शाह खो ही हे । 

आज भी देक्षमल्लों की पंक्ति मे वहादुरयाहं 
“जएर' का नाभ बहे आदर दे साय ल्व नाता 
कयो कि, मातृभूमि री स्वतन्त्रता ॐ किए उन्दने बहुत 
बड़ डुर्बानी रो 


बा करु षर रिह 
अस्पीप्पौङी हीमे, 
जाभा जोक पुराना शा, 
सव॒ ऊहते दै कवरं तिह 
यडा वीर्‌ सरदाना था। 
सच्‌ १८५७ फ सैन्य-वोह ञे नेता वीरं बडा 












॥ थर । ५ श ६ 2 
वा धिह के. खस्वन्ध ^ च ५ 
धैःखषर जो इछ रदा भया | 9) द 
ह उक्थै स्वमाघ्र भो किसी । 2 ध; 
छो सन्देह नदीं है । . 


वीरवर बय्‌ कबर पिह 
छा जल्प विदारःग्ान्तं क 
श्ाहाभाद जि ॐ लगदीश- 
पुर्‌ भ्राम मे एक प्रतिष्ठित राजष जमीनदार कै घर म 
हुआ धा। वास्थारस्था ते ही इन्दे इ्वी खड्ने, 
सकार खेलने ओर तलवार चाने का बड़ा श्नौक धा। 
पटने-ङिखने मे इनका सन क्म्‌ लमता था } 


वाव्‌ केअर सिद ३१ 


दीन-दुखियों म प्रति उदार, दयावान ओर दान- 
पीर थेवैसे क्ता कोई सोहन था तथा खुल कर खयं 
देया करते थे 


दानापुर्‌ की भारतीय फौन चे सन्‌ १८५७ म जव 
भग्रजं कै खिलाफ च््रिह क्षिया तो उसने वाच कूंथर 


सिह को ही जपना नेता बनाया । चाबू साव की उम्र 
उश समय ८० वपे कै आस-पास थी किन्तु, उनमें युवन्त 
शनी तरह उस्पाह ओर जोश था । देक्चकी आजादीकी ल 
उन हृद्य म जर चुकी थौ । दाचापुर्‌ की एोजो छावनी 
प्र अधिकारं करने के दाद उन्दने आरा जहर षर 
कव्जा कर लिया । शहर ओर पूर्वी उत्तर प्रदेश्च कै 
इराक उन्दने अग्रजं से घुक्त र र्थि । कद डादयो 
भँ उनको विजय हुदै दथा इछ समय के ठिए अग्रजो 
दा तामोनिन्ञान मिट भया। पर, भारतकी भाग्य 
र्मी अभी प्रघ नहीं हुई थीं । आपी फूट ओर 
विश्वासात्‌ के रारण विद्रोहियों के पव उखडते रगे, 
रिरि भी, बाब कूभर सिंहले धेयं का परित्याग लीं 
किया । ङ मोचो से उन्दँ पीछे इने के लिए चिव 


३२ भारत के सच्चे सपूत 


होरा पडा । गंमा पार करते शमय अग्रे सेतिक षी 
एक गोली बहियँर्षी ओः रह फाट क्रं उन्होने 
गंमाजी को ट कश्दी। फुर सिह अग्रे के हाय 
नहीं भये किन्तु, कथ, किसर स्थिति सत्यु हू 
इषा भी पता किसी छते नही है । 

नोभीदहो, बाब दृअर्‌ पिह ने बद्धायस्था भें कडु 
दीरता का परिचय दिया आर देश ष्टो इल चतय तक 
आजाद्‌ रखने यँ घे घफर रहै । वदुः, बै एक सहान 
देक्रभक्त थे स्वयं अभ्ेज सेनापतिं वे उनकी 
रणङ्कव्रता फो प्रकंसा को है । 





घटि द यालन्दं सरस्वती 


महपिं दयानन्द सरस्वती आयं समाज के संस्थापक 
थे। आयं समाज ङक जरिये उन्होने देदो फा प्रचार 
क्षिया तथा हुभहृत ओर पाखण्ड छा प्रक्छ विरोध 
कथा| अआय॑ष्साजक्ा द्वार्‌ उन्होने उन लोभोंके 
लिएमी दोर दियानजो छोरी जाहठिकै होने दारण 
हेय हृषि सै देखे जाते थे) 

महपिं दयानन्द सस्त्वदी का प्रारम्मिक नाम मूर 
रर था तथा उतम जन्प गुजर ( कार्टियावाड्‌ ) 
देः एक्‌ प्रहिष्टित व्राह्मण परिवार र हाथां एक 
दिन शिवरात्रि फे अवर प्र्‌ वे पिहिाके साथ रिवं 
सन्दर भये ओर शिवि क्तो पूजा-अर्वा ठै वाद्‌ वहीं मंदिरं 
स राधि-नास्रण करते षे) 

अद्धरात्रि व्यतात्‌ हातेके ब्राद जवसवङभसो 
येतो उन्पने चु्ङ्मे रिव स्यि पर पुमतै देखा। 
उसी ससय मूरति पूजा से उनका विद्यास उठ गया | 

सूलशंदर रा जन्म विक्रय सम्वत्‌ १८८१ ऊै 


पौस साप मै एक ओदिच्य व्राह्मण प्रिर म हुभा था। 
३ 


३४ भारत के सच्चे सपूत 

उनके पिता कषा नाय पण्डित अश्वा शंकर था। कारि 

घरदो २ सम्बत्‌ १६१७ छो आप अध्ययन करने कि हिष 

मधुरा कै एवामौ विरजानन्द्‌ जी महाराज के पास पुष 

ओर वीं रह कर षदो छा अध्ययन किया । स्वामी जी 
, भ्रतिदिनः प्रातःकाठ उठ जते थे भौर नित्य क्रिया 





^ तथा -सन्ध्योपासना से निदत्त दोषः शह के रिष्‌ स्वयं 
(नदी से जल.लाते थे। यो ह गरं इन्दौते अष्टाष्यायी) 
सहा माष्य, व्याकरण आदि फ धप्ययनं किया तथा पूं 

बरह्चयं वरत का पाटन करते रहे) विद्यार्थी जीवने मे 


इन्होंने ध्नेक कण्ट श्र र ज्ञान अभित्त किया । जवं 


महिं दयानन्द सरस्वती ३५ 


अध्ययन समाप्त दो शया तो गुरु ने इन्दं उपदेश दिण 
शदे का उपकार ख्यो। श्यो छा उद्धार करो | 
अविद्या ओर अज्ञान को मिटा कर पैदिक धमं लाओ 

हसके वाद्‌ स्वामी दयानन्द सरस्वती ने घुमघुम 
कर वेदिक धं का प्रचार किया । वे फरुकत्ता भी अये 
जहाँ उनष्टी ुखाकात बह्मसमाज स आचाय देशवचन्दर 
सेन से इई ओर उन्दीक्षि असुरोध प उन्होने हिन्दी मे 
ग्याख्यान देना तथा पुस्तदेः छ्खिना आरम्म क्या 
ताकि साधारण रोमभौ उषएसे छाम उड सकें । 

स्वासो जीने हिन्दी के प्रचार व प्रसार कै किए 
च॒हुत प्रयतत किया ] गांधी जो ते उनके सम्बन्ध मँ चिका 
है-- “उनके जोवन का प्रभाव हिन्दुश्तार पर बहुत 
अधि पड़ा |” विद्वरवि रवीन्द्रनाथ उर ने ठिला हे 
कि दे आधुनिक भारत मागं दशक थे। नेताजी 
सुमाप चन्द्र वोस्ने क्लि है, “स्त्ासी दयानन्द 
सरस्वती उन महापुरुषों ष थ लिन्द आधुनिक भारत 
पा निमाण किया ॥" 

वस्तुतः, स्वामी दयानन्द सरस्वती का इस देश पर 
महान ऋण हे | 


लोकमान्थ विकक्ह 

“स्वतन्धता हयाय जन्मसिद्न अधिकार हण, ये 
शब्द्‌ है महाराष्ट रैसरी लोऽमान्य दार बंगाधर्‌ तिर्‌ 

छै जो आज भी मारत के बायुमण्डल ब शून रे है। 
उन्होने सर्वप्रथम भारतीयों को यह बताया ९ 
स्वराज्य लेना इमाय जन्मसिद्ध अधिकार है भौर हम 
इसे लेकर रहेंगे । देश की आजादी की रुड्7ई भं तिलक 
महाराज ने क्हुतं कडा हिस्सा किया । अपने उग्र विचासें 
से उन्दने अग्रज शासको को आतंक षर दिया था । 


उन दिनों देशमें लार, शर ओरपाङू ष तूती 
बोलती थो | 

पंजाब फे लाला -ङाजपत राय, महाराष्ट के लोक 
मान्य बार शंमाध्रं तिलक यर बंनारके श्री विपीतें 
चन्द्रपाल, ये तोनों वेता उग्र विचारो के दैशयक्त 
माने जाते थे । तिरुकजी का महाराष्ट तै बड़ा प्रमाव 
था । उन्होने फैसरी ओर मराठा जसे पत्रों के साध्यम्‌ 
से ख्वतन्तरता कौ ज्या धधक्षायी । राजद्रोह के मामले 
भ्रं उनको कारादण्ड भिखाथा ओर कारावासमेदही 


छोकभान्य तिख्क ३७ 
उन्होनि भीता-रहश्य' नामक विख्यात ग्रन्थ किला । 
ल्यायाधीद्च ने जव छः साठ काराामं की सना सुनायी 
तो उन्न इतना दही कहा, “दस । 





4 
॥ | ||| 1⁄1 
||| 
| | | ॥ ५५, 

तिरक जी संसत अंग्रेजी, मराटी ओर हिन्दी 
फ पण्डित थे ।-भापाओोँ पर्‌ उनका पूरा अधिकार था । 


उनका जीवन सादा था 

सर पर पगड़ी बोधे हुए उक्षा विराट्‌ ष्यक्तिख 
यड़ाहौी आङ्षक था ¦ उनके भाषण रोम संत्र पुग्ध्‌ 
होकर सुनते थे । छरफत्ता भे राजभवन कै समक्ष उनकी 


स 


८ भर्त फ स्च प्षपृत्त 
नो रिशा भूतिं लभी द वह उनके शक्तित को स्म 
दिरारी &ै। 

तिलष़जी धार्मिक वृत्ति शौर कान्तिकारियों 
के आश्रयदाता थे। बरहारष्ट्‌मेँ एकवार जव सन्‌ 
१८६७ ब ष्छेथ आवा तो उन्दने घुस-षुष कर पीडितो 
दी खेवा सी । महाराष्ट म सणेशजी के रागि पूजन 
का उत्व उन्होने दही आरस्भल्िया। वे उच कोटिक 
देशभक्त, विद्रान ओौर अध्येता थे | स्वाध्याय कै ठि 
वै पहु समय दिया करते थे। आनं तिलकजी को सरै 
हुए काफी स्मय हो गया किन्तु; देशसक्तौ & दिए 
उनी स्यृदि सदेव प्रेरणादायक बनी रहेशी । 

अध्यापक से रष्टरपति 

वाश्त के दवितीय राष्टूयति डा० खवेष्ी यसधा- 
दष्णन ङो भला कौन नदीं जानवा १ डा० राधाकृष्णन्‌ 
संसार कै सक्ते षडे दाशति ओौर विचारक रहै है । 
संस्कृत जोर अंग्रेजी सालय फे बे प्रकाण्ड पंडित दै 
तथा दर्चन शास पर अनेक पृष्व भी शिखी दै । 


अध्यापक से राष्ट्रपति ३६ ¦ 
भारत के प्रथम्‌ रष्टरूपहि देशरल डा ० राजेनद्र प्रसादं 
ते सन्‌ १९६२.ग जव रण्टूपि के पद्‌ से अवक्षाज्च रहण 
दिया तो डा० सथपष्टी राधाकृष्णन दी राष्ट्रपति निब- 
चित हुए । इप्से प्व घे भारत फे उपराष्टूपत्ति थं; 
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स्वर्गीय प॑ं० जवाहर राट नेदङ उनः चड़ सम्मानं 
किया रते थे । 

डा० राधाकृष्णन दाक्िणादय ब्राह्मण है तथा प्रारम्म्‌ 
से ही उनको रुचि अध्ययन ओर्‌ अध्यापन ङी ओर.रदी - 
है । कलकत्ता विश्चविधार्य ओर काशी दिन्द्‌ व्छि- 


° आरत ॐ सच्चे सपूत 


विद्यालय मँ उन्होने अष्यापक के रूप्‌ मै वड़ो प्रतिष्ठा 
अजित को थी । हारों के वे अत्यन्त प्रियपात्र थे। 

१५ अगस्त १६४७ को जत्र देच खतन्तर हुभा तो 
उन्हे सोषियत रूह भ मारत का राजदूत नियुक्त किया 
गया । सोषियतं प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्रौ जोर स्तालिन 
जव इनसे पहलो बार भ्ल तो इनक्ष दाश्ेनिक 
विचारों से बडे प्रमारित हुए ओर उन्होने यहं स्वीकार 
करिया कि डा० राधाङृष्णन साष्तवमें गुर्गों कि गुर 
है । वे आध षष्टे तंक डा० राधाृष्णन ठो बातें सनते 
रहै । रूष ओर मारतो शिता बहाने मँ डा० गधा 
कष्णन का बा हाथ रहा है 

उपरष्ट पति ओर दायति के सूपे इन्धोनेदेश को 
वी सेवा कौ ओर शिक्षकों का मान बढ़ाया । अमेरिका 
दै राष्ट पति उेनेडी भो इनसे बड़ प्रभावित थे। इनका 
व्यक्ति वडा टी आ्पेकहे । 

सिर पर पशड़। ओर अंशा घारण च्वि हए डा" 
दाधाङृप्णन मारती« संसृति ओर परस्पा क मूतं रूप 
है। भारत खो इत शटापुरुप रे स्वि गवं ह । इनके 
दर्पे का कारण महान अध्यन ओर ज्ञान है । शरर्ता 
सादगी, शालोदता ओर विनम्रता इनक्ष वशेषं गुण ह । 





डा० जाकिर हुसेन 


भारत कै तीसरे राष्टूपति डा० जाकिर हुसेन भो 
एक अध्यापक रहे दै । इन्होंने अपने जीवन का अधिक 
समप विद्धी जामिया मिल्याङो दिशे) हिन्द 
ओर्‌ युप्ररुमान दोनों इनके शिष्य है | 
डा० जाकिर हुसेन फा चन्म हैदराबाद म खन्‌ १८९७ 
के फरवरी मापमें एक्‌ अफगान के परिवार मे हुभाथा 
इनक्षा चैत निवास-स्थान उत्तर पदेश के प्रं चावाद जिले 
षे कायमगंन नामक छोट से क्स्वेमंथा। परार 
सात च्चों मै इनका स्थान तोस्तरा था किन्तु, £ वषं 
को आयुर रही इन्दं पिता के यु से वंचित होना पडा । 
पिता को मृस्युके वाद्‌ इन्हे उत्तर ्रदेषं के अपते पैक 
ग्राम मे आना षडा । रिरि इटावा फे इश्छामिया स्कूल 
भे इन्दं साखिरु सयाया स्या । यदहो इन्द मोट क्पडा 
नन) पडता था तथां सोटा अन्न खाना पडता था | 
ऊश छोटे रखने पडते थ ¦ स्दरर-कारेज मे पट्ते समय 
ये बडे प्रिया सम्पन्न छात्र सिद्ध हुए । प्रतिमा के धनौ 
तोथेरही, एर का आजाद्‌ कौ भावनाय भी इनके 


४२ भारत के सच्चे सपूत 

हृदय सं हिलोरले रदी थी १८ साहको उपरपरेष 

इनकी शादी हो यी । | 
 . स्‌ १९२० पँ डा० जाक्षिर हुसेन मोहम्पन 

एलो ओरियण्टकल कज मे जद एमन ए० के हात्र ये 
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तमी दे गौधीडी के सम्प मे अदे ¦ गधी जी के साथ्‌ 
मौलाना मोहम्मद अली ओर शकत अलीमी थे | डा" 
लार्‌ हसेन फी उम्र उस समय २३ स्षालकीथी 
किन्त, गधी जी के अदुरोध पर उन्हने पठना-लिखना; 


डा० जाकिर हुसेन ४३. 
छोड दिया ओर असहयोग जआन्दोरन भ शामिल दो 
गये | सके षाद ही जामिया मिलिया कलिल यानी 
रा्टीय भर्रिम विख दिधार्य की ग्थापना की गयी । 

जामिया मिल्षामेंदो पाल तक्‌ अध्ययन करने 
कै पश्चात्‌ डा० हुसैन इटली होते हुए जर्मनी चके यये 
ओर वरीं उन्दने बङिनि विश्व शिचयारप से अथेशास्त् 
म पी० एच० डो की उपाधि ली। स्केण्डेनेवियनं 
देशों की यात्रा करते हुए इन््ने गधी जी पर अनेक्ष 
रेख लिखे ओर भाषण कयि । युरोप सेरौव्नेकैषाद्‌ 
डा० जादिर हुसैन पात्र २६ सारुकी आयुमे जामिया 
भिलिया कै उपङकुरुपति वाये यये । डा० जाकिर हुसेन 
जौर उनके सदकपियों ने, जिनमे से अधिकां केम्निज, 
आाक्सषठोडं ओर वङ्नि के स्नातक थे। यद निश्चय 
किया कि अध्यापने किए वे १०० रूपये प्रति मास 
से अधिक वेतन नहीं लगे! डा० जाकिर हुसेननेभी 
मात्र १०० रुपये प्रतिमाह वेतन लेदर जामिया मिलिया 
फी २२ पर्प तश्र सेवायं री । 


विश्व विद्यार्य कै उपङ्कृलपति रहते हए भी डाक्टर 


ध भारत फे सच्चे सपृत 


साहव प्राथमिक भौर माध्यमिक विद्यालये छात्रो 
पटना परन्द्‌ करते थे उनका तिच्वास्‌ था कि जग 
छात्रों की बुनियाद मजवरून रहीतौ प क्रिसी दिन 
अच्छे नागरिक होगे | डा० जाक्रिर हुतैन के कारण दी 
सहासा ग्री ने अपने छोटे पुत्र देषदातर फरो पदुने के 
किए जामिया भिद्या मे मेजा। वहां बहूव सेदि 
छात्र भी पटने गये | 
डा० जाकिर हुसैन व्रनियादी ताकि कै अलु- 
शन्धानकर्ता दै। साहित्य, शिज्ञान, कला ओर समाज 
सेवा के क्षेत्र म उनक्तौ रवां वहुमूव्य रहो ह । डा 
जापर हुसेन ५१५ वयं डी आयु मेँ राज्य सभा कै सदश्य 
हृए थे ओर ८ सार तक्ष अलीमद्‌ विरः श्ियाख्य के 
उपन्नरुपति सी रहै । विद विच्ाछ्य अनुदान आयोग 
के सदस्यं ओर श्हार के राज्यपाल केष्प भैमी 
आपकी सेवारे विस्त क्हींकौ जा सक्ठीं। मार्तके 
रपराष्ट पति भौर शु पत्ति 8 रूप म आपकी सेवायं 
भदयषान रह ह । 
० जाकिर हुदैन चटुथं अम निर्वाचन के बाद 


डा० जाकिर हुसेन ४४ 
सन्‌ १९६७ म भारत कै वतोय सष्टूपति निर्वाचित हुए । 
अल्पसंख्यक सम्प्रदाय के होते हए मी आप्‌ बहुसंस्यक 
जनता के विखासभाजन हं । डा० राधाकृष्णन्‌ के बाद्‌ 
आप दूरे अध्यापक द जिन्दै राष्टरपात कै सर्वोच्च 
पद्‌ प्र प्रतिष्ठितं क्या गया है। अरदीय संविधामि 
रो यह विशेषता दै फि रष्टूयति ओर प्रधान मन्रा 
पद्‌ एर फो भी नामार्क, चाहे व्हस््रीहो या पुरूष 
न्दू हो या युप्तलसान, निर्वाचित हो सकता हे । डा० 
जादिर हुसेन इसक्षि भमाण दे । वे सदार, मिलनसार ओरं 
विद्वान दै । 


मा मण 


छा नलिका कीर चन्द्रशेखर्‌ आजाद 
ददीदां छो चिदाओों पर, 

जुडगे हर बरस मेङ । 
वतन प्र्‌ मरने वारो का, 

यहो वारो निषा होगा ] 
जि्केहृदयमें देशप्रेम री रौ ल्मीदहो,जो 


मातृभूमि का अनन्य पुनारीदो ओर जिसने कभी 


४६ भारत कै सच्चे सपूत 

मृत्युसेभीभयखानान सीडादहो उत्त क्रान्िद् 
वीर की अमर माथा सष्रण कर किसके हूए 
साणर भँ राषट्रेम को रहर हिलोरं वहीं छने रर्गेगी ! 
भारत की आजादी कै किए जिन रोगों ने अपे शोर 
सुमन अपितं किये उनमे अमर क्रान्तिकारी शरी चन्द्रे 





आजाद्‌ का वामं शु णे ही है ज्सि स्मरण 
करने मात्र से देशभक्ति की भावना उमड आती हे। 
इस क्रान्तिकारी का जन्म अलीयजपुर्‌ रियायवं षी 
भोवरा तहसील भे २३ जुराई सत्‌ १६०६ को हभ 
बताया जाता है किन्तु, १२ वपेङीयुमे दी इन्दं 


क्रान्तिकारी वीर चन्द्ररोखर आजाद ४७ 


खर छोडते के लिए विवश्च होना पडा । इख समय तक्‌ 
उन्है वंद मे भो रहना पडा तथा क्ुधादृप्नि के हैत 
कठोर परिश्रम छ्पने कै किए वाध्य दोना पड़ा, किन्तु 
जिसे दश्च कौ आजादी की शुषा सदारही हो उषे भला 
ठि पसे तिर पाती! 

पण्डित जी इख समय से बाद वंशणसी वापस 
आ मये ओर बहम विद्याध्यन तथा व्यायाम करते 
ठगे । फएरतः, एक ओर श्ररीर सडौरु दोता भख तो 
दृषरी ओर्‌ मस्तिष्क भी विकसित होदा शया | 


आचार्यं नरेन्द्र देव जसे विख्यात शिक्षाविद्‌ ओर 
देश सेवक छ पा के एरस्यरूप पडत चन्द्रशेखर आजाद 
काक्ञी विध्षापीट मे दादि हर जहाँ आपको विद्यालय 
कै पाय्य-करम के साथ देशसक्ति के इछ, पार भी पद्मे 
पड़े । ंस्कृत ओर हिन्दी शी शिक्षा आपने यदीं प्रप्र 
फी किन्तु, अध्ययन का यह सिलसिछा अधिक दिनों 
तकत चरु सका । वियापीड के अन्य छन ओर 
अध्यापकों की तरह आपने भी महात्मार्गोधो के 
नेवृख में राष्टरोय आन्दोरन मे भाग लिया तथा 


४८ भास्त फे सच्चे सपूत 
"महात्मा मधी को जय, अर्‌ चन्देसाततरभ्‌ नारे रमे 
वे कारणे मजिच्टर्ने आणौ १५ छोडो को सवा 
दी । अजाद्‌ उस सपय पारक्ये दन्तु दारा 
कोडों छौ मार खा फर घी आप त्रपते सस्य से विच 
चितिचदहो सप्ते! ११ कोडे लगने ठठ आफ्‌ महासा 
गाँधी की जया अर वन्देमातरम्‌ क नारे माते शे। 
कोडे-पर्‌-कोडं पडते रपरे किन्तु आजाद्‌ केमुहसेनते 
आदह जिृसौ, त चीख । पीड़ा अर बेदना को उन्हे 
हन पटी रउर्ह प लिया थोर हरं वारं केव 
वन्दे सातस्य्‌ तथा महात्मा मधी कय जयके तारे 
लाते रहे | 

वालद्ध अआज्यद्‌ के साथ एकः थोर अहुत पटना 
घट} ¦ दण्डाज्ञा सुनाने के पूवं सजिष्टट ने उनसे एटा, 
‹आप्का वाम्‌ ¢ युवक ने निर्भय होकर उत्तर दिया 
(आजाद्‌) । फिर उमने पूछा, पिता का नाम ¶ उत्तर 
मिला खाधीन ¢ तक्रा प्रह्न था, निवास स्थान (६ 


उत्तर यिखा नजरुद्धाना । 


ऋान्तिरारी षर चन्द्रशेष्षर भाजाद्‌ ४४ 


'आजाद' कै जीवन पर उन्‌ क्रान्तिकारिथों का 
अधिक प्रभाव पडाथा जो उनस पहके देश को खत- 
तरता कै किए एक वाथ म श्रीमदूभयवद्भीता ओर 
दूसरे हाथ भँ फसी का फन्दा स्यि हए फस कै तस्ते 
पर हैसते-हसते शल शये थे । चापेकर-बन्धु, भास्टर 
अमीचन्द, अवय विहारी, खुदोराम बोस आदिं फ 
वकिदिनों द्धी हानियों ने उन्दं बहुत प्रेरित द्विया । 
ठनदे साथियो र॑ रासप्रसाद चिष्थिर. शहीद सगत 
सिह, बडुकेश्वर दत्त आदि थे । लाला इरद्यार, बीर 
सावरकर मैडम कामा, इृष्णजी वर्मा, राजा महेन्द्र 
प्रताप, रासदिहारी चटु आदि कान्विकारियों री 
वीरता फी कहानियो की तरह आजाद्‌ की बीरता की 
कहानियाँ मो देशयतो दैः लिए उत्छाह ओरं प्रेरणा 
सैस्रोत षा काम करी द । आवाद्‌ जीते जी अग्रजो 
फै हाथ नहीं अये। इराहत्राद ॐ अरफोड पाकम 
दँ उस्र समय गोरो मारी मयी जपक्रिवे उघानमें 
पिश्नाम कर रहे थे फिर मी सस्युदे पं उन्दने षिदेरसी 


सरकार के थनेद एजेण्ये सो मोतकरे धाट उतार दिया | 
1 


५० भारत के सच्चे सपूत 


उनकी युस भारद कै क्रान्तिकारी आन्दोलन को 
ग्ड शक्ति मिली किन्त, देशने एक्‌ एसे सहयन सपएूत 
कोशो दिया जो साहस, धेय, पराक्रम भौर बलिदान 
का पूता था। यदपि आजाद का नखर शरीर अव 
इष संसार मे नहीं रहा तथापि उनकी बीरदा, धोरता 
ओर त्याग की हानी तवथ ठक्‌ कदी जायेगी जव ठक 
चाँद शोर सूरज दै । 


मौत छे चुनो देसे वाला वीर 

बिपत्तिकाल मे दी राष्ट्रीयता ओर मानवता 
दोनों को परीक्षा देती है: आजादी मिलने के इछ 
ही वपं काद सन्‌ ९६२ मे जब चीन ने तथा मन्‌ 
१९६५ मे पाक्ठिस्तान ने भारत परं आक्रमण कर दिया 
तो भारत की रब्टरीयता यर मान्वतः दोनों कै किए 
परीक्षण को घडी आयी | इस परोक्षा मे मारत पणेत 
सफर रद्य । इत सफलता का श्रय देश के जवानोंको 
है । पहाड़ों को गुरा्ओं ओर सथन बनो प जार 
जवानों ने जिस तरहसे माठभूमिकौ रका की उसे 


मौत को चुनौती देनेवाला कीर ५१ 


स्मरण कर रोगे खडे हो जाते है । लेपिटिनेन्ट जनरल 
दर्वस्य सिह एसे ही सेनिक नेताओं मसे एकदै। 
केप्टिनेन्ट जनरल हरवख्ड सिह मे मजव्‌ की फुर्ती, चुस्त 
ओर दिकिरी थी। वे निजरी को तरह देच की पश्चिमी 
सीमा पर कोथ उद्ते थे । अभ्मू-कस्मीर, पंजाब ओर 
रालस्थान फी सीमाओं पर पारिस्तानि्यों ने जव 
हमठे र द्यि तो उनके हमे छो विर वनाने 
का दायित ह° जनररु हरवख्श सिह नै हौ ग्रहण 
किया | दे उस्र पमय पर्चिमो कमान कै सेनानायद 
ये| 

लेपिटिनेन्ट जनरर हरवख्य सिह काजन्मश्री 
अक्टूबर सच्‌ १९१३ रो पंजाय कै जिन्द गवि में हआ 
ओर एन्‌ १६३५ मे आपने भारतोद सेन्य अखादमी 
से कमीश्चन प्राप सिया । उप सथय आपको उम्र पिव 
२२ वषं थी दन्तु, इसी उम्र मे आपे हथियार रम्हाल 
स्यि | तीन दषं घाद आपको क्वेटा कै जंगलो ओर 
रेभिस्तानों मे एडी ट्‌निम भिसो ओर्‌ १९४२ में 
युङ्‌ ङ रिए सलाया मेल {दया भया । उपर समय इस देश 


५२ भारत फै सच्चे सपू 


म अग्रजो का शाखन था ओर अग्रज मायामे जापा 
नि के विरद्ध युद्धरत थे । ठेषटीनेन्ट जनरर दस्य 
सिह सिंगापुर ऊ युद्ध मँ आह हो गये तथा जापानिर्यो ते 
उनको भुदध न्दी चसा लिया । इसफै वाद्‌ सच्‌ १९४१ 
से १९४७ कै सभ्य आपने कई पदो पर कास किया 
किन्तु, सच्‌ १९४८ ये पहं शेतिष्टा तिश्च अवसरं आया 
जधेष्धि स्वतन्त्र भारत को सैना भँ चिगेड फषाण्डर्‌ फ पद 
पर्‌ जिदुक्त धिये णये । उसी समय एाञ्चिस्वानी हम- 
लाषरो ते क्मीर इ जम्भ राज्य पर्‌ पला इमला करं 
दिया! २३ मर्‌ १९४८ वमे हस्र रिह क नेद्रख 
मँ भारतीय चैता की एक दुषूडी ने टिथषर प्र्‌ कन्जा 
कर लिया अर हराश्रो को मार भगाय} इ 
लिए हरवख्छ धिह को वीरचक्र का सम्मानं भिा । 
फोज पै कास द्रत हृष अपी वीरता, धीरता, 
घौर कायं कुशरता कै कारण आपं निरन्तर उन्नति 
करते भये । सन्‌ १६४८ य परिविमी कमान ॐ ष्टौ 
कमाण्ड, १९४६ मै परिचिसी कसात कै किगोडियर 
जनररु तथा सेना ॐ अख्याल्य मे पेदल सेना े निद 


मौत को चुनौती देनेवाडा वीर ५३ 


शक कै पद्‌ पर काम करते रहे । १९६१ म परिचमी 
कमान ऊ यख्य सैन्य अधिद्नारी नियुक्त हए 1 नवम्बर्‌ 
१९६४ मे पश्चिमी कुमान फे जनरल अफसर कमांडिस 
हत-चीफ्‌ फे पद्‌ एर नियुक्त स्यि शये । पाकिस्ताने 
जव १९२६१ मँ मारत पर आक्रसण किया तो लदश से 
ले्धर राजस्थान तकत सस्पृणे पञ्चिसी सीता की रक्षा 
सा भार रेष्टटयेण्ट जनश्ल हरसक् सिहं ठे कन्धों पर 
टी था ¦ उनकी व्युह-स्वना ओर सोचेन्दी फे कारण 
पाकिस्वान के दर मोचं पर हार्‌ डानी णडी । शस्तांभ्‌ 
ओौर दही कि लडादयो य हइन्दोने अदुभुद्‌ घीरता का 
परिचव दिया । पादिष्ठानी हमले ढे समय सन्‌ १६६५ 
भरं सस्पूण पर्चिभी मोर्चे का निरीक्षण ओर सिदे्न 
जिस शर्वा से कर रहे थे उससे जवानों ठे हसे 
वहुत वद्‌ शये । इनौ वीरता से ्रदन्त होकर भारत 
सरकार ॑ने पदूमभूषण री उपाधिदी। मौत को 
चुनौती देने बले इस बीर घी साधा्य भारतीय इदि 
हार कै पृष्ठं पर स्वर्णाक्षरो मे अंकित रहेगी । 


कक 


पेट रेको का विष्वं्चक यर्हूख हृसीट 

रणक्षे् म तोप आय उग्र रहो धीं ! हमला- 
वर पाकिस्तानी सेनि पेटन रेषो ओौर बख्तर वन्द्‌ 
गादियों चै धिरे हुए भारतीय सेवा क लवानो पर दना- 
दन गोले षरसा रहे थे छिन्तु, ष्च मौत घौर जिन्दगी 
दो ठ्डाई म एक रएेसाथौ जवान थाजो रणचण्डी का 
उष्पर भरे के किणे ष्हताजादाथा। उख 
३२ वर्षीय युवक के हृदय भरं मादभूमि कै किए मर 
मिय्ने फी प्रर आक्ाक्षा णौर लयनथो | देशडी 
श्वतन्द्रता की रक्ष कै लिष्‌ वह प्राण हथेली एर रख कर 
निरूर था ! कहावत है - खर याध फन्‌ कदहीर्दो दी 
टेरो निलो । अभी उस युवद ने केवल स्त्तीस्ही 
वशन्व तो देखे थे दिन्तु, इससे स्या १ जो वी१ होते है 
उनकी उम्र तो देखी नीं ावी । जिसने थपना अवतं 
सादभूमि क्षे चरणों प न्योावरं कर दिया था उरे 
किए रो वत्तीप वसन्त ही षुत थे। उक युषे 
केवर चह शब्द निक्षल रे थे, “अगे दो । शुको 


पेटन टेको का विध्वसक अन्दुल हमीद्‌ ५५ 
मारते जायो । उसके ठको को तोडते जाथ । दुर्मन 
को एेसा सचक सिखा छिस वह दुबारा हमारी साव 
भूमि की योर आंख उठा कर देखने छौ हिम्मत नं करं 
से" 


जानते हो सह युव छोन 


था यह युं थां भार 
माँ के सयनों का तारा, भार 


तोय जनता का प्णारा, माँ 





6 सा दुराया र देच का सपूव 
> --हवलद।र अन्दुर हमीद ! 

अव्‌ हमारे वीच नदीं र दिन्त्‌, उसकी वीरता ओर रण 
इशर्ता कौ असरं वाथा यु तक हमे प्रेरणा देतो 
रहेगी । इहं एफ एेसा निश्चानेनान था जिसका निशाना 
ऊभो सारी नहीं नया । उसमें महाशारत कालोन रीर 
अजुन फी तरह लक्ष्य देध करने दी क्षमता डौ अन्तिम 
दिष्टो सम्राट प्र्वीराद्न चौहान की तरह शब्दवेधी 
निध्राना सारने को योग्यता थो। पाच दर कषर क्षेत्र 


६६ मारत के सच्चे सपूत 


भँ हवर्दार्‌ अन्दुखषटसीद ने षादिष्ताती सैनिको से 
खोहा छिथा भौर वातो षादमै उसमे दमङाव्य फ 
तीन पेटन टे चकनाचृरं छर दिये । निनं पैदनं कों 
के किए पाक्धिष्ताचकफो हौ नहीं इदि उससे अन्न्‌- 

दाता अमेरिका शो भी नाज शा उन्ही पेठनर्दर्कोको 
उस वीर्‌ ने अकेले ध्वशत करं दिया । शत्रु को भोकियों 
कप वौद्ारके मध्य दह अभे बठता शहा ओौर एक कै 
चाद दूरे तथा द्रे फे वाद्‌ पीसरे टको फो बह अपने 
हृथगोहे से ष्वश्तं दर्ता रहा, उका शरीर शोखियौं 
ते विष खर छलनी द्यो गया, शरीर छहू-उहान हयो ववा 
शिन्तु उरएद्धे बेहर पर हिक नहीं आयी । अतीषी 
वैसे १ उका शरीर एौराद शा यना था ओौर उषम 
अस्मा थी वजकी। ङ्क अ्रक्षार्‌ बचपन भ उसने 
रात्रि मेथते अन्ध्कार्को चीरते हुए केदलषएकदही 
गोरी सै दश्च पर वे अश्चुम स्वरं करने बे पक्षीको 
धराश्षायी छर दिया था उक्षो प्रकर उक्तने दुमनां 

छ पैटन रेकौ को अपने ह्थभोषे से धराश्चायी दर दिया। 

फसा था अचृक निशनेषाज, जाँ -मदं ओर देर 


पेन टेको का विष्वसफ अच्टुङ हमीद ५७. 
अन्दुक हमोद ¡ उसका निशाना की डरी नहीं सया । 
उसका र्य कमो वि रहीं इभा । 

हवलदार अब्दुल हमीद का जन्भ उत्तर प्रदेश के 
गाजीपुर ज्रि मे १ जुलाई सद्‌ १६३२३ यमे इशाथा 
ओर सच्‌ १९६५ में पाकिस्तानी हमला से सात्‌ 
भूमि दो स्वतन्त्रता कै रिए युद्ध छरते हए उघने बीर- 
गति प्राप्त स्री सेनाम बह कम्पनी स्वाटेर्‌ मास्टर 
हरुदार चवर २६३६९८८५ था कन्दु, देच रै किप 
शहीद होने बके वीरो को छवा म उसका नाम्‌ अब्बह 
था । हवरूदार अब्दुर हमीद फा जन्म॒ एर साधारणं 
पिरम हुआ था पिन्तु, अपने मोन धामूयुर पे दह 
वड़ाहौ लोक्षप्रियथा | गोव वाङ खाज मा उसे वहु 
परेम कै साथ स्मरण फरते हं। उन रोगों ते शहीद 
अब्दुर हमीद ऊ परिवार को जीवन निवांह फे रिष्ट १० 
वीषा जसीत भीदी है! इखरूदार अन्दुक हसीद से 
भारतीय सेना मे सर्दी दोने के वादं सच्‌ १६५७ से 
१६६० ै मध्य जम्पू ओर कश्मोर मोचं पर तथा 
१६६२ म चोना आक्रमण $ समय उत्तर पूवं सोभान्त 


८ भारत के सच्चे सपूत 


अंचल भँ भी अपनी रण इश्रुहा ओर वीरता का अदू- 
युत परिचय दिखाथा। सन्‌ १६९६५ में पाङिष्वानी 
हसलावर से उसने जो पैरन टेक छीन दिया था बह 
भारतोय श्ना के लिए उसका वहुभूव्य ठोष्ट्ा हे । 
वचपनं से हो ये इर्दी कमे ओरं शिकार 
खेरने फा षडा शौक था | राष्ट्रपति वे सशणोपरान्व 
उन्ह परम बोर चक्र' देर उनका सस्भान शक्िवा ' 
सम्भूर्ण देश्च अब्दुर हमीद कै परार को अपना परर 
मानता है जौर उस परिवार का ऋणी है जिने अब्दुल 
इमीद जसे देशसक्त दीरं पुत्र को जन्म॒ दिया । छर 
कै रण क्षत्र स अब्दुल हीद्‌ ऊ स्टेजेये जो मोरी 
रुगी उषे चरते उरसा 'जीवन-दीपः' बुक गया दधन्तु, 
इस सहोद ने अपनी शर्य छ वाद जो दीप श्रञ्ञ्ङ्ति 
किया उसष्ी रलौ दभते बुष्छते नहीं एयेभी \ स्तत 
भारत कष इतिहा पै अषरं शहीद अब्दुर हमीद छा नाम 
स्वर्णाक्षरोँ मे अकित हेमा । 


---©~--- 


घहासातव जवाहरलाल चेहर 


स्वतन्त्र भारत के प्रथम प्रधान मंत्री ओर्‌ मारतीय 
जसता के हदय सम्राट स्वर्गीय जदाहर छार नेहरू ही 
एक एसे महामानब थे जिन्दै सारी दुनिया केकव्च्वे 
(वाचा नेहरू कहं कर ॒सम्परोधित्त फरते थे । दुनिया के 
चाहे जिस रिसोदेश्वमें वे गये वहीं चच्चों ने इन्द 
अपना सिया । वे वचो ङे हो गये भौर कस्ये उनके हो 
गये । इतना दौ नहीं, उनका अन्म-दिषस् सम्पूर्णं विव मे 
बरस्चोँ क दिये वारु-दिवक्ष' हो गया । 

जवाहर रार जी स्वर्गीय पण्डित मोतीखारु येद 
कै इकलोते वेटे थे | ध्र पर पटाने कै दिए युरोपीयने 
शिक्षक रखे गये ] मौर्वी भो रमये गये । जवाहरलार 
जी जव १५ वेके हुए तभो उन्हं साता-पिता ङे साथ्‌ 
अभ्ययन के किर रुन्दन जाना पडा । १९०५ मे उन 
हैरो मे दाखिर करा दिया यया । उनी सम्पूर्णं रिक्षा- 
दीक्षा गरड में हुई । केम्तविन विख विद्याख्यसे 


६० भारत क सच्चे सपूत 

वरी” एस० सी° मौर एम० एन की उपाधि प्राप्दधी 
तथाबाद मं दैरिष्टरी षी परीक्षा यै उत्तीणै होश 
श्यदेश-वापिस्र अये । उन दिनों हंगरेंड जाकर अध्ययन 
करने का सुयोभ बहुत कय भारतीय को मिल एठा था 





~ र 
144 ६ 
# ९ ^ 
५९५ ग पद्ध 
< ५४ द 2 
1 
८"; ८ ५ 
< (1, 
2 
२{{१,२; 1 
(न ¢ ४९ 


>» 

9 

1५ 
ध 
1 


ट 
445. 
4 
24, +~ 
२.७५ 6. 

भ 

{- 

8) 


~+ 
2 
४ 
4. 
९ 


~+ 

५ 
(1 

42 


८ 


= ष # > १ ग 
त 2 <+. 
~ - > “~ -; 
५ & 1. (अ ५ 
+ ~ ९५ र ॥ 
ष ~ ४ < +~“ ~~~ 


द्िन्तु, जवाहर लाल्जी रो विलायत भ उवत्थ शिव 
मरकत रने का अवसर मिला सन्‌ १६१८द४ जय 
वेरिर्टर बन कर स्वदेश लौटे तो एक ही वपं एश्चात्‌ 
दिषो के एक सस्पनत्‌ परिवार मँ कमला दौर के साथ 


महासानव लवाहरखाख नेरु ६९ 
हनफा भिवाह सम्पन्न हो मया । श्रीयती कमरा नेहरू 
से इर फेवग एक पुत्रो प्राप ई जि्तद्धा नाम इन्दिरा 
"प्रियदः रखा मया । अज वही इन्दिरा भारत को 
प्रधान मंत्रो है। कमला नेहरू का स्यगेयास हु रम्बा 
समय व्यदीतं हो गया । 

जवाहर छारुजी १६९१८ से १९२० के मध्य 
राष्रीय आन्दोरन मेँ जामिर दयो गये थोर उनदेः रूप्रेस 
भ शाभिरु होते दी सम्पूर्ण नेहरू परिवार राजनीति में 
खींच आषा । स्वर्गीय पण्डित मोतीलाङ मेदू. माता 
स्वरूप रानी, पनी श्रीमतो कयला तेद वहन श्रीमती 
प्रिजया रक्ष्सी पण्डितं वथा परिवार दै अन्यान्य सदस्य 
राजनीतिक आन्दोरखनां मं सक्रिय भार लेने स्मे। 
स्वर्गाय मोती कारजी तो करई अवरो पर राष्ट्रीय 
सष्टासमा क्षग्रंस ङे अध्यक्ष मी निर्वाचित हुए दथ 
उन्दोनि देशषवन्धुं चित्तरलन दास के साथ स्वराज पारी 
की स्थापना को। जवाहरलारुजी सौ अपरे पिता 
की तर्द दी फोगरस के अध्यक्ष निर्बाचित हुए । 

प्रायः १७ दप तङ उन्ह ग्र च जारको ॐ कारा- 


६२ मारत के सच्चे सपूत 


गार म॑ रहना पटा किन्तु, १४ अधस्त १९४७ को जप्‌ 
देश स्वतन्त्र हृ तो दे प्रधानसंत्रो वनाये शये । कभगभम 
५० वर्प तक उन्दने इ देश की राजनीति छा नेत 
पिया । षिव प्राय. प्रव्येकदेशष्ो यत्रेयं 
गुलाम देशे शी खवन्वेता कै स्वि जडे भौर पीदं 
मानवता है पश््यर रहै । साहित्य, संगीत, कखा थौर 
धिक्ञाग यै उन्हे पिशेष प्रेम था। उन्दने छं पुस्तके लिख 
जिनमें पेशी खहानी, भारत की ग्म, पिच्य इृतिष्टास कौ 
भारक ओर यपितताके षपतरो के माभ षिरोष रल्छे- 
नीय दहै) 

उन्दं गुाव रे फलो से प्रेम-थु.जर- सदे छार ' 
फुर अपने बटन के छिद्र म-कमेकरहतौ ये । विचलन्ति ` 
गौरं सैनी क बडे शिशायती- ॐ सथा युद्ध का विरोधं 
क्रिया सस्तेथे । उनङ़ नेवल पे देश ने बही उन्नति दी . 
किन्तु २७ मई १६६४ फो उना देहावसान हो जाने 
से देश डो सहयी कषति पर्हुवी । देश ने एक महामानवः 
क्तो खो दिया] 


शतर॑ज घ प्यादा 


( फहानी संग्रह ) 


„५4 व 
| 1 ए 
| १. ~~~ - 
। लेखक 1 


ष के, परवा 
अ. 


प्रकाशक 
सजल प्रश्न 
बीकानेर 


श्र पुस्तकः-- श॒तरज का प्यादा 
[ स्वाधिकार लेखक्र करे आधीन है | 
श्र लेखकः-- एस, के, पटवा 
ॐ प्रकाशत तिथिः १५ श्रगस्त १६६२ 
ॐ प्रतियां-- एक हजार (अथमाव्ति) 
ॐ पृस्तक सृल्यः-- एक पया पचास नये कसे 
‡ प्रकाशकः राजानन्द 
र सख्य व्ितरकः- आ्मालोक प्रकाशन, बीकानेर 
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दस कहानी संग्रहर्मेः--  , क 

दस कहानी संग्रह ने आप तक अने में इतने भटके सहे 
करि शायद ( प्रगतिवादी भाषा मे ) कोई शोपित मजदूर भी नहीं 
सता ह । जिस संग्रह को जल्दी आ जाना चाहिए थाः वह अपनी 
किस्मत से संवषे करता हुता एक दाथ स दूसरे हाथ म पडता चला 
गया लेकरिन छप नदीं सक्रा । इस वीच मे वहतो ने इसकी कदानियां 
मी पद्‌ ली रौर आलोचना यू' की करि ्वकवास हे | 

मेरे पास उनकी इस आलोचना का एक उत्तर था 
“श्री पटवा की उप्रतो देखो, जीवन क अनुभव तो देग्यो श्रौर 
सरल-सपाट भाषा तो देखो तव एेसे छीटि कसो ।' किसी मेँ वीजः 
हो वह्‌ अकुव च्नौर कहा जाय मत दो पानी, मत दा खाद तो 
श्रन्याय ही होगा च्रोरतो क्या हो सकता दै । 

श्री पटवा में मुके स्फुलिग श्रवदय मिला, अागे वह्‌ वाला 
का रूप धारण करल, जलाये न्ह, पर प्रकाश विखरे तो शायद्‌ 
'वक्वासः साथैक भी वन जायेगी किसी दिन-- परिश्रम च्रोर लगन 
आआवरयक शतै है । हर कहानी मे यथाथ सीह चरर आदर्शकरी 
ओर मोड़ भी, वह्‌ इस लिये कि यह्‌ उम्र कल्पना में ्रौर वह्‌ भी 
सुखद कल्पना मे त्रधिक विचरण करती दै । कहानियां अच्छी लगेगी 
ह मेरा विदवास है । मापा की सरलता श्रौर कहानी की रेचकता 
क कारण बालकों को भी कहानियो भवयंगी । 

राजानन्द्‌ 


॥ 
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1 
नर ^“ 
मेरी कदानियो का प्रथम संत्रह कैसा लगा ईसं वारे मं 

सुयोग्य पोटक-दी वता सकेगे } मै वस उतना ही कहंगा कि उच्रीन 
चष की इस श्नल्पच्मायु मेमेन जी कृं देग्वा, अनुभव किया च्रौर पाया 
उसे श्रसिन्यक्तं करं दिया । इन कटानिर्यो मे कल्पना कमद् रौर 
यथां अधिक । चपने अनल्प च्रनुभय का यद्‌ संग्रह अनेक त्रियो 
स सरा होगा पर षाटकगण इस योर कम ध्यान देकर उसे स्वीकर 
करगे फेसी त्राश्ना दे चनौर उनकी य स्यीकरृति दी सुमे प्रोत्सादटन 
देगी, गे बद्येगी | 

, संग्रह कै णक रूप देने मं जिन सच्जर्नो, साधियों च गर्जन 
का सहयोग सिल्ला है उनका हार्दिक धन्यवाद्‌ करता हूः चरर 
उनक्रा श्राभारीतोरदह्रूही। 


वस! 
मविष्य मे सहयोग की कामना क साधं 


स्रापएका 
„< ~ "शः ति स ण्स. क. पटर्या 
(0 ५६ ५ ८ 
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फटानी 


शातरंन का प्याद्‌ा 

सांक्ी तङ्फ 

दो सिच 

मासूम वच्चे 

प नदीं मिली 

सथान्त व्यक्ति 

विष्टो 

णक दिन्‌ दम णक होगे 

पागल 

नोकरी नटी मिली मुक्ति मिल गर 


फरहनी 


शतरज को प्यादा. _ 


ये शौ... चलो, कचौ । चे माया.. .. । चस 
प्यादे फी यह चालः श्रौर यह्‌ पैदली मत । - 


+ 


क 


सुधीर वावृ क्मेशा की तरह आज मी शतरंज खेलने 
भे मसगूल ये श्रौर सुधा उन फा इतजार कर री शी । उसने 
करट वार सुधीर करो शतरेज न खेलने फो कटा मी श्रा, चकि 
खेलते-खेलते धह शचपने साथियो के साथ रात फो ग्यारह बजा 
देता श्रौर सुधा चौखट धर सिर दिकाये उसकी वाट देखती 
रहती । उसके फोन सुधीर की सदियों पर चदृने क्री चाप 
सुनने को च्रधीरं श्दते . ... - शल्य मे उसका दिमाग इधर उधर 
घूमता रताः फमीन्कमी वह अपनी वीती वातो को याद्‌ कर 
रेने लेगी सुवक-सुवकै कर । 

चसे सुधीर श्रौर सुधा का शादी से पते भी अच्छा 
सम्पके स्ह प्वुका दै) इन दोनों क पिताजी एक श्न चलते 
व्यापारियों मे गिने जते दँ ! सुधा चनौर सुधीर एक ही जगह रढनं 
भे 1 इनके पिताजी के बीच व्यापारिक रिन्ता होने के कारण 
सुधीर रौर सुधा मे काफी मेलजोल द्यो गया धा । 


वचपन मेँ सुधीर वड़ा नटखट था-~ ह्‌ प्रायः सुधा 
पि दौडता रदता ओौर सुधा उसे ललचाती रहती । ऊं 
सुधा उसे एकान्त मे मिल जाती तो बह उसेयातो पीरताप्र 
फिर बडे प्यार से अपने अंकमे भर कर प्यार की वति क्रि 
करतां } एक दिन आया कि सुधा चौर सुधीर दोनों विछ 
गये । सुधीर कलकत्ते चला गया । साल वीते कि सुधा सया 
हो गई । उसकी शादी की वति चलने लर्गीं चौर सुधीर प 
उसके लिए उसके सो-वाप ने चुन ही लिया । 

सुधा की शादी दहो गई । उसे यह मालूम नदीं था 
शादी योने के वाद्‌ सी वह्‌ अपने मन की इच्छा पू नरहीकर 


पाण गी} बह सोचत्ती थी कनार प्लेस मे उनके साथ त्रा 
मे वाहं डाल वूमने निक्लृगी ओर वे सुकसे हंस कर ग्रं 
करेगे, वर्मे मे रुटंगी-वे मेरे जृ में वन्धी वेणी कोष 
के लिए अपनी वाहो के घेरे मे ल लेगे,- मे गाङंगी- वे तन 
हो के सुनैग । लकिन एेसा कु नहीं हन्ना । 


[1 


ष 


युधा को घरमे शतरंज के प्यादे की तरह रहना ष्ट 
उसकी सारी इन्ापं मर गई- वह अन्द्र ही अन्दर घुटने तग। 
कमी-कमी वह्‌ अपने इस नीरस जीवन से खीमः जाती । 7 
सी क्या जीवन कीन इच्छा्रो की पूर्तिं न मावनार्रो 
आद्र 1 वह सोचती की उसका जीवन मात्र शतसंज छ पः 
की तरह दै, जिसको खिलाडी के हाथ अपने अनुसार चा 


ह्‌ । 
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यधीर्‌ श्रथ मी शतशत चलतो रदा-- सुधा इन्तजार कर 
सी थी, श्रौर उसके सिर मे जोरों का ददै दोरा था! बाहर 
आसमान मे घटय शौर घनो होने लगी ! शायद वृदा बंदी 
होमी । याद को घरदलो ने पने कले आंचल मे छिपा लिया 
कर उसवपि उज्वल कोमल देह भीग न जाय 1 पर सुधा अव 
मीग रही थी-- श्रपने च्रासु्मों मे । उसका शरीर दरश्ने लगा । 

इधर सुधीर अव मी शप्तरेन खेलत। रदा । दो तीन 
धरार नौकर ने श्राकर कह मी दिया मालिक वहुरानी का सिर 
दद्‌ कररहो हैः वहते, र्हीदै 1 मर्‌ सुधीर खेलता रहा 
. खलता रहा-- ! उस निर्जीव चेल के साशं इतनी दिलचस्पी 
दिखनः युधः शषौ खटकने लगा । बह यह इरादा कर चुकी थी 
क्रि कल ही उस मनहूस शतरंन को तोड़ डलगी जो उसके प्यार 
मे व्राधकं वनी हई हे 

खसे ष्ण श्रौर गोपि्यां की वपति यादशञ्ारहीथी)। 
जिम प्रकार गोपियां छ्ृष्णे की सुरली की अपने प्यार मे घाधक्र 
समती भी, वैसे ही सुधा उस ्तत्तरंज को वाधक समने 
लगी । षह यह्‌ सव पने मन में सोच रहीथी कि नोकरने 
च्राकर कदा-- “टुरानी क्षरं जद करं रहा है. लो चाय 
उसके हाय श्रोरं अधिक कोपने लगे. वेचारा बुदा ही था, प॑र 
वरढा नेक-दिलइमानदारं चनौर श्वामौमकतं श्रा 1 सुभान नौकर ॐ 


से शीर ही प्लेट लेली 1. पर ढलकक॑ते हृष्‌ दो आंसू सौकर से 
द्विपा नही सकी | वे ५सकरे सामने दुलक् दी गये ] 
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वूदे नौकर के दाथ कोप रहे ये । सुधने क्पलेकि 
वोली-- ^जाच्रो रामू ! सोच्रो ।* उसने देखा, वृटे राम्‌ 
खो, से आंसू मरे हए थे-- वद्‌ उन्दं अगि से पता ह 
चला गया ! बाहर पानी वरसने लगा था, सुधा की अकानि 


स्रौर विकलता वदती जा रही थी । 

सधीर अव मी न्दी खाया था, घ्डीनेएककःं 
दिये । वंदे वन्द हौ गई, चाद अपनी चांदी की सी रोशनी मी 
हृद धरा को लटाने लगा । चांदनी की इस सरीता ने सुधा 
अन्तस को संकमोर दिया । वह वैडि्यों से नीचे उतर सुधीर 


कमर्‌ की च्रोर गड-- सुधीर फाटक की तरफ पोठ कयि ङ्ग 
पर बेटा उसी शतरंज की बाजी सजा रहा था । 

एक वार सुधा वापिस उपर लौटने लगी-- पिर 
सोच कर, सुड़ी अर खट-लट करती हुई सुधीर की शतं र 
मेज के पास खडी हो गरई-- सुधीर अकेले दी शतन तै 
रहा था । सधा ने तीखे स्वर मे कदा “सोना नर्हीं है, एक वर 
को अये दै 1" सुभीर कृ कदे उससे पहले छुधा वहत बु? 
रई । 

सुधीर ने कला पर बंधी घड़ी की तरफ नजर ञः 
रौर चौक कर बोला अरे! तुम्दारा सर दर्द कर रहा थाः 
चलो सालिस करद", ज तो काफी र हो गईं । पता दीनः 


चला कि इतनी रात वीत गई । चलो ऊपर चलो । सुधीर ने सुध 
का हाथ पकड़ लिया | 
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सुधा ने उपर ज।ते-जाते कटा “आपकी तरफसे मै मर 
लाॐ तो ऋ्या-माप तो शतरेन्न पर मोहरे सजाते रदिये-- सु 
से आपको मतलव भी क्यो हो ¢" कते कहते सुधाने सुधीर 
से हाथ डा लिया ओर रोने लंगी फफक-फफक कर । वह्‌ 
जल्दी-लल्दी सीियो पर चद्ने लगीं 1 

“मेरी अच्छी सुधे सुनो सो „“" इस तरह कयो सागती 
हो । वतो तुम दमणष्कर्है--जवदोथेतोभी इस तरह 
नटी सागती शरी च्रौर मागतीमीथीत्तोमे तुम्हे पकड मीतो 
लेता था, याद्‌ दहै!” कहते हवे सुधीर सुधा के पास पर्हेच 
गया चनौर धीरेःधीरे सुधा के खुले काले वाल सहलानि लगा । 

सुधीरकोसुधासे काफी प्रेम था ओौर सुधा इस 
घात को जानती थी लेकिन वह यदी सोचती क्रि न मालूम 
चह इस शतरंज मे इतना दिल यौ लगाते हँ । दमेशां वारद 
क करीव उटते च्रौर फिर कहते ह “सुधा सर दद करने लगा ।“ 
रौर सुधा को वास मलना पड्ता ह कल तो सुधा वहत डर गई 
धी, सुधीर नदिमेमीक्द र्दा थाः ध्ये किस्त... वश्व .. 
चस मात ।" मुधा ने देखा ये दिन दिन शतरन की तरफ सुक 
जा र्ट है \ सुघानेदेखा भँ मी इस शतररज के कारण 
इनके प्रति नीरस हौती जारी हरं! खेल कर देरसे रतिदे 
रौर फोरन नीद आ जाती; एक चन्दे यी हंस कर वातं नहीं 
कर पाती । 
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दिन पर दिन गुजरते रदे-सुधीर के ध्यादे वृत 
श्रौरं अव तो वह दिन रात दसी शतरंज मे खोया-घोया 
है। सुधास सहनन दो सका । षह छरिसी तरह उसकी ग्र 
वदती श्रादत को कम करना चाहती थी । सुधाने श्रज ए 
पन्न लिख कर उसके विस्तर पर रख दिया रौर वेह सयंमं 
ग । 

माज मी सुधीर वार के करीव अया था | न्क 
कमरे मे जाकर वत्ती का वटन दवाया-- कमरा चम-~चमा च! 
श्रौर उस चमकती रोशनी में सुधा काश्चंग रंग निखर ख| 
सुधीरः सुधा के विस्तर के पास गया श्रौर श्रपने वरफसेषट 
दाथ सुधा के भह पर रख दिए । वह्‌ चमक उढी श्रौर स्तं 
के रूपमे कु कह कर फिर सो गई । सुधीर की अदि 
सारी हने लगी । वह्‌ अपने विस्तर पर सोने चला गवा 
लकिन सो नहीं सका-- उमने देवा कि एक प्च पड़ाव 
उसे उठा कर पदूने लगा । लिखा था :-- 

सोचती हूं राप दिने व दिनं शतरंज क मौर 
जा रहे रहै । क्था मै आपका मनोरंजन नदीं कर सक्ती | 
स्या मै इसं लायक नहीं कि श्राप मुभ से ऊं समथ हंस 9 
बति करं ¢ भन मे अता है कि उसे तोड़ डा्ु जला दुर 
मेरे प्यार को श्रीनने का भ्रयास करता ‰..... पर... मैः 
नही पाती हं । सोचरी दू यह शतन भी छ्रष्ण की शुप्ली ५ 
तरह है-- जो मेरे प्यार मे वाधक दहै! शतके एकं वने 
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्रापकी वाट जोहते रहती हूः पर आपने कमी मेरे वरे में नही 


सोचा किमैश्रकेली दह्‌! कलदही च्सेमेच्ागमेम्मे रदी 
थी, मगर फिर ख्याल श्राया कि वह्‌ श्रापका दिन मे मनोरंजन 
करती है, लेकिन फिर सोचा कि रात भीतो षछीनती दै । मे 
यद नहीं चाहती किं आर दिन में बोर होते रद रौर किंसी 
प्रकार का मनोरंजन न कर । लेकिन उस मनहूस, से इतना प्यार 
न करे तो कितना अच्छा रहे । हर वस्तु का उचित मिश्रण दी 


सचद्‌ायकं होता है । मगर आपने मेरी हर इच्छा को मजाक 
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समफा दै, शायद इसे मी मफाक समज कर रह जापरेगे । 
परभ .. मै. .. बरावर उससे जलती ही रषंगीः च्रौर जिस 
दिन यद्‌ जलन सह नदीं पाङंगी उस वेजान चस को तोड़ कर 
जला दृगी । 
आप जसे बुद्धिमार्नो को तो सोचनादी चार्दिए कि 
श्राप निर्जधि को सजीव क्यों समभे लगे। क्या मै आपकी 
कु मी नहीदं! मेरा च्चाप पर कड्‌ अधिकार नींद! 
सोचिये . .. । निखेय आपक दाथ है । च्राप सही 
न्याय करे या गलतः मे अपनी इच्छा पर कुल्हाड़ी मार चुकी । 
पका गलत न्याय मी मुके मान्य होगा, यही मेरा आखिरी 
दाव ह! जीत या हार तकदीर के दाथ द । 
सुधाः 
सुधीरने दो तीन चार ष्म चनौर फिर पठते पठते 
नीद ध्रा गह । बह नीद में ही सोचने लगा मेरा शतरंज की 


( ८) 
तरफ वहत आकर्पित होना उचित नहीं है । उफ दी प्रे 
की कौशीश कर रहै षे) 

इधर सुधा स्वपन देख रही थी क्रिञअ्ववे बहते प्न 
शतरंज खेलते दै । 

अव सुधीर शतरेज खलता दै पर्‌ अपनी सुधाके पाध 
दी । चौर सुधा सोचती दै कि वह्‌ गर प्यादामीदहैःतो 
वहते खुश-बहुत खुश । 


न द 


माँ की तद्फ 


पैसे तो षह (वीच पुत्रो फे पिता) श्रपनी प्नीके ल्लिये 
फोफी धन कोड गये थे, लेकिन धह स्तनाषही भा करि दीन पुत्र 
ध्रौर एक पूध्रीक पोषण ही हो सका) जो कुश मी नक्ष्‌ श्रौर वैक 
मि रक्षके पति तेष्कोदाथा घ्‌ ब्र समापन होचुक्ाथा। पित्त 
फ मरम ® पभय र्थाभ जो सधसे नडा धा, रीषत १६ साल 
करा होगा; षाफी छोटे थे श्रौर क्षसे छोटा लद्का केचल ९१ माह 
फादीधा। षी लङ्कीकी शादी वृष्टी धी। 

ह्याप्न फे पिताजी छी श्रचानफर मृत्यु श्याम को छह दिन 
के लिए पोणल फर ण्ह! न मालूम उस त्सणने प्रपते सनम 
स्या क्या श्रा्तापं पालरखी थीः मर षे श्राश्षार्‌ सी उसके 
येता फे साथ चलती णदं । एसे दस उप्र श्रपने रसनो कर्ों 
र घर का सारा मारः तीन भाट बहनो का पदाना ल्िग्वाना 
चीक्रार करता पडा! 

एयाम ते श्रपणी मा से का धमां पिताजी यदि फुं दिल 
मृखार मे शरोर रहते, मेरी यह्‌ उच्र उन्ं विल्ङल याद नदीं रह} ८ 
प पिताजी चज्ञ...... +) 
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वह व्मागे कु कहना चाहता था मगर उसके एते घ 
उसक्रा कृरुठ मर आया । वह्‌ बोलने के बजाय रोते लगा) मे 
तदप रही थी ओर इयाम उसका दुःख श्रीर्‌ च्रधिक व्ल 
था । उसे वार बार पिताजीकी याद्‌ अआ रहीथी। 

द्याम ते फिर अपनीमा से कहा “मा भ्रव सयुमे प्ट 
छोड कर कीं नोकरी दढनी पडग), न्हीतोषर का. 
की तडफ च्मौर ब्दी मगर उसां के सीते मे हिम्मत थीषः 
अपने चेटे कोले वैसे पह्वानादी चाहती थी) 

मां ते कहा--"व्वेट। वे चलन वसे मगर मँ तो जिन्दी" 

उसने फिर कटा “सेरे पासं जितने रषये & उससे हः 
मली प्रकार एम ए० कर सकोगे छर फिर तुम चपते छोटे मय 
कौ पदा मी सकतेहो 

ठ्याम ने कदा “मां पचि साल तक मेरा खर्च, बीर 
सतीश चौर लीला का खर्च केसे बहन कसेगी 1" मेँ कल दीप 
नोकरी ददने की कोशिश ऊरंगा मां, पठाहे छोड दगा, कतं ६ 
कोल्तज नरह जाऊंगा) 


मांकेजी की ठस लगी-उसने रोते हए का "वेदाः 
पिदाजी गये, जिन मां मौजूद है, क्या उत्का यदं कतत 
नद्यं शि वह अपने लके को पटा, कया वह्‌ अपनी श्र्पोर 
यह्‌ देखना नष चाहती कि उसका मैस एक वडा श्रोफिसर वने । 


माने दयाम को कालेज नहीं छोडने दिया छरीर पाः 
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साल तक श्रपने पति का इकरद्रा करिया पसा जो उसके चद्धावस्था 
म सहायक होता, लगा दिया ओर अत्र बहुत कम पैसा चच 
रहा, जो इयाम की शादी मे समाप्त हो गया) 


श्याम ने एम. ए. क्रिया श्रौर एक ज्ेषटीतेन्ट कै ग्रोहदे 

+ छो सम्मालने का ससार ने उसे मौका दिया। इययास प्राः 

"बराह रहवा रीर महीने मे एक यः दो त्रार दी रपे घर आता । 
षह घर के बारे मे बहत कम जानता था । 

। एक दिन इयाम शी वह ने करटा “याप सो, महीने में 
ए्कथादोधार दही श्रा पाते ई, मै यहां इनके पास नहीं रहना 
चाहती ।“ लेक्षि इयाम ने वसे साफ कह. दिया करि जवत्क 
मांह, मां करे पात रहना होगा, चहैसे पक बार ही स्योन 
श्रां 1 

सविता मजवूर थी, वह्‌ श्रव नया उपाय ह'ठने लगी । 

4 वे वह लीला से इयाम ॐ छेदे माई वीरेन्द्र शौर मदीश से 
हिर समय चिदी हई रहती, उनसे कम बोलती परर पने कमरे 

षे ही प्रायः रहती 1 हर घात के लिए बह उन्हें फटकार देवी । 
यहां तक कि एक दो वार उसने मांक्रो सीद कह दिया। 

ा मां हू की वातं देख छन कर त्फ उठती थी । जसे फिर 
अपने दिन याद श्राजति नौर्‌ इयाम के वे शब्द्‌ किर गू*ज 

(शटिति उम शान्त बाताबस्ण मे) 

हि सविता हमेशा इयाम को कहती री कि, “त्रप मुभे 
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छ्रपने पास रखिये, मेरा यहां मन नहीं लगता ।» बह हीह 
वीरेन्द्र सतीश श्रौर यहां तक फिमांके खिलाफ मी स्यामनन 
मड़कराती रही । आखिर इयाम सेमी नहीं रहा ग्या इषो 
लीला की शादी के बादर्मासेदूर रहने का ही निदचयश्षिय। 
, बह मां की तदफ को नहीं जान सकरा ओर चला गया 
दो वर्च्यों के बीच छोड कर। 

सांकी तदफ आर बदरी उसने हर एकं को कहा ५ 
श्रीलाद बालो घोट दो देसी श्रौलादो का गल्ला जो दुष 
श्रौलाद नीं श्रपनी बीवी की गुलामहो। मां के पास श्र 
केवल मात्र एक सहारा था, बचे हुवे सोने के आभूषण । मं $ 
तड्फ दिन व दिन बद्‌ रही थी वह कंकाल मात्र हीरहग 
थी । उसने फिर भी यह्‌ नहीं सोचा कि इयाम की वरह वीह 
मी कर सक्तादै, छरोढडदू' उसे मी चौर कहदू कि जैसी 
हो करो । उसने अपने आमूपर वेच डले श्रौर वीरे 
पटाया, सदीश्च मी पठने लग । वीरेन्द्र ने कया "मां मेया 
चिद्री दृगाक्रिवे सुभे पटायें ॥ मगर मां ते कहा "वेदा इषः 
के होते तुम पेसे मैवा की सहायता क लिए कयो रच्छरा क 
हो # बह मन ही मन क्‌ रही थी, भुम एक पैलासीरः 
चाहिए उसका | 

वीरेन्द्र ने मी एम.ए. क्रिया वह मी किसी कालित 
भोफेसर नियुक्त हुत्रा । मां ने उसके सामने शादी का प्रसत ९ 
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मगर वीरेन्द्र ने साफ कह दिया मामे तेरी सेवा करना चाहता 
हर । ममे शादी नदीं करनी है, जत्र पक्र तुम रहोमी मै शादी 
नर्ही करू गा 1" 
वीरेन्द्र को एकर प्रकार कामय था करि शादीके वाद्‌ 
म श्रपनीमां की पशौ सेवा नदीं कर सक्रगा । उस्ने सतीश फो 
सुश्च पद्या श्रौर इस काशिल क्रिया करि सरकार को उसे एफ 
: जिले का जिलाधीश वनाना पड़ा । 
| सतीश भी शादी के प्रस्ताव को तव तक रद्ध करता रहा 
, जव तक वीरेन्द्र उसे कुचर श्राज्ञा नहीं दे देता । लेकिन वह्‌ यद्‌ 
मी नदीं चाहता था कि बीरेन्द्र की श्राज्ञा पति दी शादी करे 
| मगर बह उस समय के इन्तजार में थाक्रि वह फिर क्रिसी को 
मामी कहे चौर उसकी माभीदहीच्से शादी के लिए वाच्य 
। करे । 
मगर सतीश की यह इच्छा केवल मात्र सन का हवाई 
` क्रिलाथा । वीरेन््रनेतो यद्‌ प्रतिन्ना कर रखी थी क्रि व्ह 
प्रपनी मांकी.सेवा दही करता रहेगा, शादी नहीं करेगा । मगर 
सतीश की इच्छातो भगवानको भीतोमंलृरथी। 
उधर सचिता मी इयाम की तरफ से कुड उदास टी 
रहती कारण वह फिर मी श्रक्रली ही रहती थी; इयाम हर ससय 
उसे श्रपने पास नहं रख पाता 1 सविता को हर समय अपने 
पास रसना टृयाम के लिर वाधाद्‌ायक््‌ था। 


। ^ रवर सविताकोफिरर्मांकी याद श्नि लगी: दशर 
रौर अधिक केली नदी रहना ' चाहती थी † उसने अर्यः 
को फिर कहना शुरू किया कि वे माके पास चतं मगरश्याः 
जो उस भरकर र्मा को दुत्कार कर आया था, केसे चला नै। 
उतरे शम लग, रदी थी छौर बह सविता पर खीभः उता था 
-इधर.श्रव मांसे वीरेन्द्र को हर वार यही'का क 
शादी करलो, अपने जीत्रन को इतना'नीरस मत वनाशन ५ 
मां अ्रपते वेदे करा काटा नदीं वनना चाही यी ग 
दीरेन्द्र इसे र वार अस्वीकृत -दय"करता रहय । 


एक बार वीरेन्द्र कालिज से श्रा रहा था छीर ङ 
धकरा हु्ा लगं रहा था। बह साद्क्रिल को कु इस प्रकार चा 
रहा था जैसे कोई शरारी चलाता हयो । वास्तव मेँ उसकी थका 
वरहुत बद्‌ गई थी । अचानक एक मोटर के ' एक्सीडेट से वह 
कद्र घायल हो गया कि वचने की मी उम्मीद नहीं दी 
डाक्टरो ने जवावदे दिया) माकी तड़फ वीरेन्द्र की मौर 
प्रौर अधिक वट गई} । 

श्र मां पागर्लो की तरह वार्‌ २ वकती रही वीरे क 
वीरेन्द्र मै प्यादी----- ” श्मौर वह रो उठती । वह्‌ शल्य मं बीरे | 
की सूरिं को देखती, निदहारती श्रौर कती वेटा हुम दवम स 
मत कना कि मां. चमार" ।? वह जोर जोर से ुढती श्रीर 
चित्लादी, रै नद्य देखना चाहती उसक्रा मुह ।“ 
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एक दिव दीश काएक मात्र षटारा उसकी प्यारी मां 
पल धसी कह रोया, पट फूट कर रोया । उसते कहा “मां को तड्‌ 
मि बहुत बुरी द्योत है, उसे मत त्तड्फने दो `" ` "1 
श्रव इयाम भी चेचैन था । उसकी आंख खुल गई यथी, 
किन श्रव मां चल बसी थी, अव मां ढे दशेन दुललम ही नदीं 
प्रसस्मध थ| ् 
इयाम फिर पने पुराने घर से श्राया । वह्‌ घर उसे अव 
पाये जा रहा था श्रौर ऽस दिन रातत ॐ एकान्तम जोर जोर 
पे मां शी र॑स्ीर फ सामे चिल्ला चिल्ला कर क रहा थामा 
मां मां, मेरे.रोष माफः करदोमे चम हू, नीच 
लेकिन माफ करदो मां! 
श्रीर्‌ माका चेहरा तस्वीर मे शान्त, निश्डल श्चौर तेज 


पूरे था श्रां जंसे कह रही दहो ` "अद मी अपनी जिम्मेदारी 
सस्टालो 1" 


भे गरे गण 
ग्य | ञ्सने सोचे) ध ४ 
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विरेन्द्रने देवा कि चन्दन कुन सोच रदा है ओर उसने 
फोरन कदा “वाह्‌ श्रमी से यह्‌ हालत" खुदा चचाये इस चृसृरत 
जादू स जिसका नाम सुनकर श्यच्छ भर्ते की चट टाल्तदो 
जानी हे। 
कहने का सिलसिला जारी रा । उसने पनौरन कहा करि 
यदि यह्‌ हालत रहीतोमे कल दी टम्दार पिताजीस कट 
¦ कि पिताजी रमी नही, श्रभी ण्म ण्स. सी. म णक साल 
(त्रौर बाकी दि । 
। चन्दन ने जवा दिया ५ अरे यार तुम भीकंस चम- 
` चक्कर हो, प्रच्छा चासा मृड खराच कर देतेदी। खरन्छरोडो उम 
चात को, चलो सिनेमा चलगे वहत वद्विया पिक्चर लगी हे 1 
वीरेन्द्र ने कटा “पर `` तो तुम्ह्‌ श्राज मोरारजी बनना 
गा 1" रास्ता वातो दही घातो मे कट गया) इतन लम्बे राम्त 
चन्दन ने वीरेन्द्र को उस पिक्चर की कानी का सारांश 
| सुनादिया जिसे उसने किसी पत्रिकामे पदाथा | 
| दूमरे दिन सुवह्‌ वीरेन्द्र तेयार होकर श्चा गया शरोर तान 
। करन लगा चन्दन के पिताजी से! थोडी देर वाद चन्दन भी 
नीच श्चा गया श्रौर दोनों कारमं वट करचल दिये लड्कीकरा 
 देग्वने | 
| लडकी का नाम कुसुम थाश्रोर वट्‌ मी ~ी. ण. कर चुकी 
धी । वीरेन्द्र श्रोर कुषम कमी णक टी कालज मे शिक्तापानिभे 


= | 


च्रौर एक दिन वीरेन्द्र की कला से मुग्ध होकर इुसुम मे श्र 
प्यार को वीरेन्द्र परार दियाथाः पर यह्‌ राज श्रमी रा 
धा}दोके वीच का घुलारन। 

चे दोनों कार से उतरे रौर णक मकान मे धुसते रीर 
रेभे कि वीरेन्द्र ने करी सेदछमुम को देख लिया श्रौर ४ 
न्द्र जाने के वजाय सीघे पाव बाहर अरा गया श्रौर जल्दी. 
सडक पर चलने लगा । चन्दन यह्‌ रहस्य नहीं समभा स, 
उसने वीरेन्द्र को द्रा किर सीधा वीरेन्द्र के यहां श्राया श 
वीरेन्द्र नदीं मिला। 

एक दोदिन वाद्‌ ज्ञात हृश्रा करि वीरेन्द्र कोलेन सुलेरं 
प्रहर दी पिलानी चला गया द । चन्दन के यह्‌ सव समभ; 
न्य राया च्रौर उसने पिताजी की वातंमीटालदी किं ऋ 
वहे शादी नही करेगा । 

स्व चन्दन अपने कमरे मे वंठा -परेशनदयी शा 
क्रि उसे क्या करना चादि । बह वीरेन्द्र को पत्र लिखि कि 
मा क्यो किया । “नहीं वह मेरे से भिल कर नदीं सवा था. 
य्से पत्र नटीं दरया" चन्द्न करा दिलव्ैठा जा रहारा, वह 
म्री समक नहीं पास्दाथरा। 

इतने मे पीर््मेन ने चकर श्चाघाज लगाई, चन 
वात्र । चिद्री |” चन्द्न का ध्यान दूट गयां उसने समभा बीर 
क्रो होगी । मगर चिद्री किसी च्नजान की शरी) वह्‌ उपर ज 
चिद्री पठने लगा। 
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श्री चन्दनवात्रुः 
सादर नमस्कार ! 

मै एकान्त जीवन व्यतीत कर सक्ती हूं लेकिन वीरेन्द्र 
करे अलावा श्रन्य किसी को स्वीकार नीं कर सच्रगी। अश्ना 
है खाप मेरी मद्द्‌ करगे । 

कुम 

उसके साथ णक पत्र-वीरेन्द्रकामी थानो इुसुम ने 
उस परत्र के साथ मेज दिया था। उसमे लिखा था" ˆ" 

छुसुम जी; 
, नमस्कार ! चन्दन मेरा दोस्त] याप सुरै भूल 
जां श्रौर चन्दन के साथ सुगरी जीवन की कल्पना करे । 
। स्माप्का 

चिरेन्द्र 

चन्टनेने ण्क निटवास दछोड़ी। बीरन्द्रक उस दिन 
अचानक चले जाने का कारण अव उसके सामने स्पष्ट हुता था । 
भमै कसम को केसे स्वीकार कर सकेता वीरेन्द्र ने ममे पत्र 
त्यो नहीं दिया? उसने निदृचय कर लिया क्रिंवहकल दही 
पिताजी सेः छसम से शादी न करने को कद्‌ दगा । बद्‌ च्रपने 
| रोस्त का दुद्रमन नदीं वनना चाहता शरा । 
| लाम को चन्दन कुसुम के यहां गया । वदां उन्टोनि काफी 
प्र तक यात चीत की । अन्तमे चह निद्चय च्या करि कुमुम 


ह ~+ 
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वीरेन्द्र को कभी नी व्याग सच्रेमी चौर कलदी बीरेनटरको फ 
देगी । 

छुपुम ने काफी पतच दिर मगर एकक्रा मी जव की 
च्या । उमक्रा दिल कमजोर दो सदा था, वह्‌ दिन-दिन सूख र 
रदी थी, मगर वीरेन्द्र न मालृम्र क्यो प्त्रमीनर्हीदे रा था। 
हस वारचुद्धियांमे मो बीरेन् नहीं यायाः उसने छृषुम फ 
चन्दन को कर भमी पत्री दिया) 

धर वीरे मी क्म दुवीनर्थथाः वद्‌ यद्‌ सोच रा 
धाकिक्या मै दस्त क लिए इतना मी नदीं कर सक्रूगा। उफ 
यह्‌ निचय कियाथाक्रि वह्‌ जीवन पर्यत अविवाहित रेण, 
यदि उमका दोस्त सुखी जीवन व्यतीत कर सके उसने सोचा 
क्रि घ्‌ चन्दन को पत्र लिख, पर वट्‌ घव्या रहा धा। फलम 
न्लना रौर चल कर स्कर जाता था] उमने यह निह्धय कयि 
करि चन्दन की शादी से पहले बहु अजमेर नह्य लोरेगा। 

वीरेन्द्र व्हा पर दी प्रोफेसर वन गया रौर घर पर पत्र 
दरे दिया किं वद्‌ यसी नदीं आ सकेगा । वह्‌ कुट्ुम को भूलने र 
काशिश्च कररहा भा। 

चन्दन मे अपने पिवाजी से कद दिया कि वह कृुम सं 
शादी नदीं करेण । कृषठुस ते सीं चयने सां-वाप सेक दि 
च्छि उसके नि करिसीलडकेकी तलाश नकर) वद्‌ संय षठ 
लड़के क्रे खोज चकी दै यदि मिल स्नातो टीकर नद तो च्वि 
टित देगी । 
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चन्दन ने यदह तिदचय किया किः वद्‌ जव तक शादी नीं 
र लेना ब्रोरेन्द्र करो पत्र नदीदेगा) छुचछ समय वाद्‌ चन्दन की 
दी किमी अन्य लड़की से हनी तय दो गह उसने अव 
गर्द फो पत्र दिया । 
प्रिय वीरेन्द्र । 
इतने वुभः दिल मत वनो । किसी को अपना 
हारा देकर एक दम उस प्रकार श्रलग दौ जाना क्या सममदारी 
{ ? तेरी कयुम हमेशा तेरी रहगीः चन्दन की तो वह्‌ भाभी दी 
देगी । अव तक तेरी अमानत को सस्माल रदा, श्रव स्ववं 
प्राकर सस्माल्ते । 
सेरी शादी अज से पन्द्रह दिन वाद्‌ कान्तासे निदिचत 
दे) च्याशा ह चरवद्य श्माच्रोगे ! 
तुम्हारा 
चन्दन्‌ 
सगर अव वीरेन्द्र सी पिल्लानी से स्डकी चला गया था। 
दमा स्थानान्तर हो गया भा । उसने रुड़की जने के वाद्‌ श्रव 
पक श्रपने घर मी पत्र न्दी दियाधा! ये चन्दन दा पत्र 
गही मिल पाया ! 
शयान चन्दन का अल्ला का दीप वुकसा रदा था । उसकी 
शादी चर वीरेन्द्र आया तकर नदीं । इम मी बहत दुखी शीः 


मासूम षच्च्‌ 


उस दिनि रामू के पिताजी करा जव ददान हुखा पौ 
रामू छल म्थारह माह काद्दीतोशरा। वसेत रमूकेष्क्र वदा 
माई था भगर जव रम्‌ १२ वपेकी श्ाघरुकादट्ाददषपते 
रामू केसरसे उनकाभी हार दृटा लिया श्रर वह त्रसदाय ते 
ग्या ¡ रमू कीषां बड़ी स्ममभदार थी मगर वह प्राय. 
विमार रहती थी । उससे स्यं कोई कायै नदीं दाता श्रा । 


श्रव रामू उस विमारमां कावोभवन गया थाः जो 
स्वयं श्रपनी जिन्दगी के लिए एक वोः वनी हुई शी |` 
रमूकीमांने कदा ध्यम्‌ श्व मै तु यदृ नदींसकरवी, 


अव खाने का प्रबन्ध मी नहीद्ये पायगा-वेटा) तुम्रं मजर 
करनी होगी 1५ 

रामूने कहा पर मां "^" 
५; 


मां ने वात काटतं हुए कदा “व दमारे पास उच भा 
नं दः मै मजवृर ह-वेटा 1" 
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रामू वडा होनहार था । उसने पदने के लिए मां से वहुत 
श्राग्रह क्रियाः लेकिन मां स्या करती ! उसक्रे पास इतना पैसा 
उच्च शिक्ञा के लिए को से आता । उसने दूरके एक भैयाको 
पत्र दिया, मगर जवाच कहां, अनाय करा दिल वेट गया! उसे 
परार नदीं मिल राथा । एक कडग धृट इमो उग्र मे पीने 
को मिली 1 बह होनहार था; हारा नदीं था । उसने फिर प्रयत्न 
पिए ! सफलता मिल दी तो गई । 


वह्‌ दंसता हुत्ा राया श्रौर मोको पुक्रारा “सो*“* 
मोंने देवा इस बच्चेकेमुह्‌ पर हंसी केसे? ससेप्रेम कौ 
धट किसने दीदे) 


माने रेते हए कहा "वेशा चाज खुशी कैसे, स्यामैया 


रामूने मी रोते हए कहा "मां, मां, समे चन्टु काका ने 
पठते की अन्ना दी है". उन्ोते मेरा श्रौर तुर्हारा मार श्नपन 
कन्थो, पर लिया है-मां।” मगवान उन्हें बनाये रखे, य॒ रामू 
कामन कट्‌ रहा था। “तरव मै मी पटक एक अच्छा पैसे बाला 
¦ षनगा, मेरी जच्छीसां। त्नौर-* च्रौर मै भी चन्दूकाका करी 
¦ ररह श्रनेक ससम वर्चो को पठानि कासार श्रयने पर ल्‌गा- 
¦ सा ।* 
| माने रोते हुए रामू को श्रषने कलेजे से लगा लिया। 
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वे दोनो खू सुदकनमुत्रक कर रोये । मां मे कदा वरद] "ङ 
श्राज वै होते 


1 


न्रे ये क्या, तुम लोग इस प्रकारसे रोरहैदहो, हो 
यल्लो १००) स ।५४वे दोनो डर गये, देग्वा चन्दूकाका मौका 
नोट लिए व्डे दहं) “च्रौर दा, कलह स्कल मे दाखिल दहो जाता 
च्रीर फीस जमा करा देना 1" चन्दकाकानेरामूकी र्मा फ़ 
नोट देते हृए कहा श्रौर चले यये! 

त उस दिनं रामू वड़ा युश नजर न्ना रहा था बेह श्रषे 
दोस्तो से कहने लया "रव मेँ मी कल से सुल चल्‌गा दग्दार 
लीडर बनूगा, व्र पद्रूगा, प्रथम रहूगा।> श्रौर उस साप 
चच्चे का दिल नाच रहाथा। वेह फिर घर श्राया उसने देखा 
मां श्रमी तक व्ही वैरी है-सौ कानोट क्ति श्रौर निहार रही 
दै उसी नोटको।मांने फिर का काश्च ! श्रा वे दोते ।" 

रामूनेमां के पास जाकर कषहाप्मां वेक्या""# 
च्से लु्ीजोहो रदी थी । उने किर कहा "मां चन्दूकाक्षाते 
वहा कल तरे निष एक श्नच्छा सट लाङगा। मेँ पदनुगा इसे 
"मांसां का ध्यानटर सया, मते कहा --"मेरा लाल षदा 
ह्नेगा, वेसा कमायेगा शरीर वह्‌ भी मासूम ब्चौ का मार श्रपते 


पर लेगा रभू नेका 'हा-माः मे तेरी इच्छा अन्य पूरी 
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छ. 

रामू कीमां काममेँलग गहै। अवर से वह हमेशा 

घस्य रही त्रौर कमी मी विमार नर्ही हुई । रमू छ्छरूल में 
दाखिल हुता । 


तीन साल बाद हाई स्कूल परीन्ञाम गूनितर्मीटी से 
प्रथम रहा । रामू को पारितोपिकर मिले, सरकार ने सकालरशिप 
प्रदान करी । श्रौर यह वर्पो बाद की बातत है । उक्त दिन रामू की 
मां सश थी । उमने फिर कहा मेरे लाल ` काशते होते 
रव रामू मी समभदार हो गया श्रा । उसने कदा ण्टां मा, मैने 
पिताजी को देखा ही नही काश!वे होति ।४्रामू की मां 
को अलं फिनते ही दिन बाद्‌ फिर छल कला श्रा । वे दीनो 
मुव सुप्रक कर रो पडे! 

"अरे रामू ˆ.“ चन्दृकाकातने ब्राहरसे श्रावाज दी। 
“श्राया चाचाजी'" कहते हए रामू अलं पो कर दौड पड़ा। 

चन्दूकाकाके हाथ मे ष्ड़ी, पेनका सेट च्रौर दो श्रन्छे रेडीमेड 

पूर देख कर रामू ने कहा “ये क्या लाये चाचाजी ।' चन्दुक्राका 
ने कदा मेरे अच्छे राम्‌ परे तेरे उपहार हे ।" 

रामू ने कहा ^चाचाजी आप्री बदौलत ही मेँ यदा 
तक पटहुच सका हू, नही तो कमी मी क्या मासूम व्रच्चे ˆ । 

चन्दुकाकरा ने बात काटते हुए ऊषा “श्रच्छा चल-अन्दर 
चल मामी करे पास » अन्द्र आमाङ्र चन्दूकाका ने कहा “मामी 
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मेरा अच्छा रामू आज यलिवर्छीरी मे प्रथम चाया ३)" श्र 
दां “अरे. रामू-आजदही शामको एक पर्दी देनी है, तव्याः 
पको को निमंत्रण भेज दियेगये दहं" रामूने का “कौनमो 
पार्टी चाचाजी 1" 


चन्दृकाकछाने रामू को हल्फा सा थषव मारते हए का 
न्तु प्रथम जो रहा हैः उर्दोनि ने कहा न्ह, अआजशामको मे 
सट तथा घड़ी पदन कर तैयार रदना +" श्नौर फिर चूका 
चले गये । चन्दृकाका की इत दपार खुश्ीने रामूकी मां को ब्ो्ते 
का मी मोका नहीं दिया । उनको पतासी नहीं चला ङी चन्दू- 
काका कथ चले गये । 


रामू की खुशी का पारावार नहींथा। रामू की मां री 
मी खुशी का रिकराना नर्दीथा। बह वार्वार वेदे का भा 
चम लेती धी" “प्यार से । 


उसने फर्टे क्लाक्च एम. ए. कर लिया । कालान्तरः रामू 
सरकार ब चन्दृक्वाका की बदौलत षिदेशी शिक्ञा पने विदेश 
जनि की तैयारी मेथा) सां ने कदा "रामू आज तु मेरे से दूर 
जा रहा है, मै केसे रद सकरगी, श्रौर वह्‌ रोपड़ी" रामू ने 
दहा ध्मा, तेरा वेदा मासूम वर्स्चोके मरन पोपणका प्रि 
छण तेने जा रदा है, श्रौर बह शीघ्रही क्लीर पड़ेगा" 

श्रः साल वाद राम्‌ फिर स्वदेश श्राया । चन्दूककरा 
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दल रहे ये । रामूकीर्मांके खुशी का हिकाना नदीं या। उसने 
कदा "माम वनवा, मासूम वच्चो का भ्रशिक्तण लेकर आया है + 

कल का रासू अन्न डा० राम था। बह सवसे गक्तेमिल 
रदा था। लोग उसकी तारीफ क्र रह्‌ थै-पररामू क्रा भान 
कह रहा था कश ! देश के हर मासूम वच्चो को उचितत प्यार 
मरि्तता प्रौर वे समी डा० राम हो सक्रते।" 


डा० राम ने कट्‌ «चाचाजी ्रापने मुभे जीवन दिया 
हराम के वडेभाईहैरामू से कत्तरारदेथे श्रौर डाण्राम भरव 
| भी उनके प्यार ॐ क्िएत्तरस रहा था। राम्‌ ने फिर कषा 
, प्र मातूम बच्चा हू, सुभे उचित प्यार मिलने से श्राज यहां 
तक पुव पायाहू 


डा० राम की शादी एक देसी लद्क्री से हृदे जिसके मां 
बाप नीं थे । जिसे उचित प्यार नहीं मिला था। राम से शादी 
होने के पङ्चात्त्‌ उसने षी. ए. की श्रौर रासने कहा "मां श्राज 
भ मी मासूम वच्चो का प्यार श्रने पर लेकर साधका ह । 


| डा> राम ने स्वदेश आकर एक वच्चो की संस्था खोली । 
(भका नाम “मासूम वर्चो की संख्या" रखा । 

श्व डान रास पुनः विदेशजा र्दे ये किसी षिदेशी 
शुनीवसिंटी ने उन्द सम्मानित करते के लिए घुलाया या। 
िन्टुकाकाश्रीर मांकी अरिं गीली थी। लीला मी पल्लु से 


॥ 
1 
॥ 
1 


३० | 
स्रो को सुखाने कौ कोशिश कर रही थी । 


विदेश मेडा०रामको उपाधि्यो से सम्भावित श्चि 
गया । अ्खवाररो मेँ वित्र छये-मा, लीला, चन्दुकाका ॐ दका 
बाघ टूट गया । पर“ `“ पर, उनकी खुशी परमात्मा को बदु 
नही हो सकी । 


श्राते समय डा राम करा प्तेन दु्ैटनागरस्त हे गया, 
सारे घरमे हाहाकारो य्टा। सरकार के दुख मरे सान्त्वन 
के सन्देश उसको मां के पास पहुचे । पर-स्य वे सव उक्र 
दुभ्ख को जरा भी कम कर स्के? 


साति साल बाद ¦ 


डा० राम की मां माज "मासूम वस्चोङी संस्था" ढी 
छात्र संसद का उद्घाटन करने जा रदी थी 1 शदर के नामी प्रस्य 
लोग समी श्रामंन्नित थे । लीलाभी मां के वृद शरीर को सहारा 
द रहीथी। 


चद्घाटम हुश्रा । ताललियो की गड्‌ गड्ाहट हुै। मा 
करी बद्री आंखो में भी खुशी नाच रही थी! वर्यो के मुम 
चेहरे हषं से प्रफुलितत दो उठे) नारे लग रहै ये- रकष 
जिन्दावाद) मासूम संस्था जिन्दावाद, उा० राम की जय 
डा० राम श्रमर है, डा० राम जिन्दावाद । 


[ २९ 
श्रीर मांकीदहृषैसे पानी भरी आसो म "रामः की म्हि 
कापी श्रोर वे लडखड्ा कर कुर्सी की तरफ गिरने लमी। 


लीला ने उठ कर सहारा दिया । लोगों ते देखा मां घूढी श्रां 
मे पानीकीधारसी बहरही थी) 





[व णि 

प (0॥† ) नहीं मिली 
श्रो । च्राज तनस्वाह मिलेसी, मे अवश्य ही श्राज 
श्राफिस जागा दिवाली जो श्रा रही है । यह्‌ सव्र सोचते हव 


ड1° सुरेन्द्र एम्टःपीःएवःडीः अपने त्राफिस रये श्रौर्‌ सिषे कर्मी 
पर पैठ कर घन्टी लगाई ....... टच ४५५८ टननः श्ररे गर 
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ह (19 
कोटरं जवा न च्राने पर डा की नजर सीवी क्ता पर 


वन्धी धंडीक्ी तरफ गई । ओद्‌ ! तोम श्रान्न इतनी जल्दी 
श्राकिस श्रा गया हू, जमादृर के सिवाय ओर कोई भी की 
ट, | छर्‌ प्रव वह भी चल्लागया दीखता है, तो सुभे ही उठकर 
पाली पीना पडेगा । कणठ सुखे जा रह ह 1 

डा० पुरन्दर एक च्रच्छे खाते पदे व्यक्तयो मेतोग्र 
ह्मी पर पक च्रच्छः च्रौर जिम्मेदार च्रोहदे पर भीथे। श्राप 
श्राफिस के सभी कर्मचारी ्रापको बहुत श्रधिक्त चाहते मे ।तरैम 
हा० सुरेन्द्र की कहानी दष प्रकार दहै । 

डा सन्य एक बहत ही उच्च छल सें्ंदा हृष ये। 
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हा० साहब को शरू से दी शिक्ता के प्रति काफी रूची थी। 
हा० साहब कलिज को शिक्ता मे रदापेण करने जा रहै थे । डा 
साहव जव बीःएः मेये तो उन्होने एक लङ्की को चना था शादी 
के लिए ! बह लडकी डा के साथहीवीःषएःमेपद्‌ रहीथी 
श्रीर्‌ इसने बीः एः करके कलिज छोड़ दिया था । 
इन छः सालों मे डा०्का काफी मेल जोल बद्‌ गयाथा 
। श्रौर वह्‌ लडकी मी डा० को यह बिद्वास दिला चुटी थी ज्रि 
, इमी शादी डा० सुरेन्द्र के सिवाय चनौर क्रिंसी दृसरेसे नदी हो 
› सकेगी । 
दो, शादीनजोदहोनीथी हो गई श्रीर उा० सुरेन्द्र श्राज 
, इसी शीला के साथ सुख से जीवन ठ्यतीत कर रदे थे । लेकरिम 
¦ नक्रा सुखी जीवन, स्वच्छ प्रेम सायद्‌ मगवान को म॑ंजूरन थाः 
शरोर छुचक्र भी तो क्रिसी को पूं कर नदीं श्राता । शादी ढे 
दिनि तक तो शीला वब डा० की खुत्र पदी, पर----- 


| श्रव इडा सुरेन्द्र अक्रेले थे । उनका छोटा माई इयाम 
¦ क्षिसी देहात मे श्रपनी मोसी के यहां शिक्ञा परता था। 


। श्राज डा> साहब जल्दी अ्रग्ये थे श्रर सोचने लगे वरे 
/ दल बतं ! उन्होने अरपते मन मे सोचा काश उसे भटा भ्रम 
\ नदी होता । डा सुरेन्द्र उप दिन श्रपनी करपी पर वेठे सु्रक्- 
¡ सुक कर रो रे ये । दोष उनका संय काथा। वे स्वंय हमेशा 


शीला को यही कहते चाज सो, पे ( 24 ४ ) तदी भिल्ली हे । 
} परह पन्द्रह दिन तक्र यह्‌ कह देना शीला को जंचा नदीं उसे 


॥ 
१ 


। 


॥ 


| 
में बिल्ल नही पुत्रा नौर्‌ उ 
देरसे धर आना, ऊभी भी शीला से न बोलना अर क्लमे 
दी मस्त कर शराब पीता श्रौर श्रपने कौ भ 
दिया | 


सिवाय शसी ङे दाथ में नीथा 

वटे यही शीला को दुल देने पाला काटा पने हए दै। 
भाज शीलाने यदे निर्चय किया थाकिवे श्रत 

उनसे बह वर्य बोलेगी । दो वात करेगी ओौर पूषेगी उनकी 
नाराजगी का र्ण । शीला धुरी जा रदी थी । वह अव काह ` 
सान रह्‌ गहू थी । लगता था लेसे ङ्िसती विज्ञान श्च 
दो । लेकिनि डा का 
माद्‌ हो गये 


3,“ 

ॐ) 

१ 

(| 
०८ 
ॐ 
-& 


लाम मान ` 
भ्रम किरम. 
पीला को देखा क्त | 


रस्थि पजर लकाया हुमा 
चना रदा, उन्होने याज दो 


सरह थाः] 
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एक दिन शीलाने कही दिया.अपशारतव्रतो नर्दी-- 
म्द परा मी नदीं कर पाई थी कि डान्ने कद्‌ इस वस्त आप 
ग्रपने कमरे मे जाये, मुके ऊुड़कमम हे." शीला सदमी सी विना 
ठु प्रोे सीधी श्रपने कमरे मे चली गई । वद्‌ च्रांचल्लमें मुष 
टु कर सेने लगी । पर्‌ उका रोना कोन सुनता मगवान के सिवाय, 
शरोर तभी तो मगवान ते उसे पहले बीमार डाला न्रौ८फिर उसे 
एस प्रष्डी से उठा लिया । यह्‌ थी डा० साहब की कदानी । 
ये सव वति आज डा० के खाली दिमागमे चित्र की 
मति उमर रदी थी चौर वे अव तीन साल वाद्‌ फिर शीला 
मप्रेम के लिए तड़फ़ उठे थे । डा० मानो स्वप्न देखरदेये ग्रौर 
सदै पता मी नदीं चलाथा रि सरे कमचारो अपतेकाममे 
तग गयेष्ं श्रौर उनकी आंखों से अमी त्क आघ बद्‌ रदे 
'६। 
कलदही डान्कोक्रिसीनेदेखाद्दी कहा था क्रि उसकी 


श्रोरत मी इष प्रकारपे { ष्फ ) देरसेदेनेमेषुटी जारं 
धो | कारण उसे श्रम द्यो गया क्रि उसका उऽनवल् प्रम कोई 


 श्रोर ब्रीन रहा होगा, मगर स्योदी सुमे मालूम हुवा, मे हर चौधी 
 हारीखकोपूरीपे (एण त्रपनी श्रीपतीजी के द्य में रख 


' ताहू तो बह्‌ नाच उरती. हे । 
डा० उनकी बात सुन कर यह सममः गयेभरे शि शीला 


काकाल बह स्वंय थे, उसने शीला की इच्छा की तरफ कमी 
¦ मी ध्यान नहीं दिया शौर यष्ट सममने पर दी अज्ञ डा दो 


॥ 
1 
१ 
1 
1 
1 


४ 
॥ 
१ 


तीन सलि आद्‌ शिरि शी थारे अओ) 
= 
डा० 
च्व 


५००१० 


“५ 


"^ १9 
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जवाघ नकीं वे हत्ताश हो गये... उव रहे भरे । फिर मीक 
हेश, राज मँ अपने समस्त कमेचारिथों को पे दिलवाके रषा 
छीर कमेचारी अचम्भे मै खडे देख रहे थे उनक्रा नाटक, मानो 
फ रहे ह डा० साहव अप पागल तो नदीं ..--. 

मगर डा० उसे केवल नारक नदीं समभते थ । उन्है यह्‌ भली 
प्रकार मालूम था कि समय परपे न भिलनेसे स््याहोता है! 


प्रमी-श्मी कु दिनि की बाते दैः उन्ही के पड़ोस म 
एक गरीब भूप्वा मर कर चल वस्ता था । उसङा व्रडा लद्करा 
कहीं बाहर नोकरी कर रहा था मगर आज उसे तीन साल हो 
गये एक पसा मी नदी सेजर्ताःथा । उसके पास जो ङु मीया 
उषसे ऽसने अपनी ङीन्दगी फे तीन साल परे क्रिए चर्‌ कल 
चल बसा । 

डा० बार बार यहीकडेजारदेये किम श्चाज श्रवदयपे 
दिलाञ्गा । श्रवर्‌य दिलाञ्गा, दि... ला.---ॐ.-. गा. 
तुम मत जाश्रो | 

मगर श्रव समस्त कर्मचारी चते गयेये । डा० रौर 
उनका चपरासी दोही रहे पाये ये) डा० मजवूरथे पे नही 
दि्ञा पाये । उन्दोनि बहुत कोशिश की, करि राज पे मिले प्रर 
उकावशमीतो नदीं चलपारहाथा। 

भाज दृफतर के कर्मचारी न जनि क्या सोच कर्‌ घरसे 


रे | 


च 
दष्टरं गये थे शरोर क्या लेकर वापिस जा रहे &। श्ना उने 
ह 
पर्‌ चलना नहं चाहते थे, मानो जवाव दे दिया ।. 


हालत कृ देसी ही थी, डेट माहहो चुका थापेकौ 
मिले | अज की चून भो करो के यदा नदीं थी) सुरेश बु 
की तो अराज हालत बहुतही खराव थी) घर से निकले दी 
उनको श्रीमती ते कहा था "राज शामकी चूत मी नही, श्रा 
लेकर हयी घर मे धुत्ना-म वच्चो को भूखा ची मार सक्रती। 


ऋज सुरेश वालुका सन कदरहाथा, छोदृदू देनो 
नौकरी को, श्रौर आज सेही मेयाकी दृक्ान का हिस्तेदार वन 
जाङ { मगर `“`“` ` मरार आनजकेआटेका इन्तजाम ? वरषाली 
इन्तजार करती होगी, वच्चे भूखेरो रहे होगे प्रौर मँ आ 
411 7०018 (गापादालंधं 1णप06 छा श्राफिस 
सुपरिन्देस्डन्ट घरवाली का निर्देश, वच्चो की तदक, समी कुद ठेस 


पूरादोगाश्राज की शास मी कंसे व्यतीत होगी । 

इसी तरह आजर सभी की हालत थी च्रोर इ पुरे 
शाम को घर पर जोसं से प्रलाप कर रद्‌ ये- “मै अय श्चवदृय 
ही समय पर पे लाङगाशोल्लाः शीला, एष वार वौहा 
मेस शीला - ` ल्ोयेलो दस माई क्रीपे ` ` कीलो 
सोलौ--* ङा० पागल की तरह कर रदा था. कृच्रसोच रदाय 
य्रौर उनकी श्यावा जोर जोर से बोल रदी थी) 


{ ३६ 

चघन्टी बजाते के लियि उन्होने हाय बदूाया, पर सेक 

लिया, घड़ी मै देखा श्रमी सदे नौरी वजे थे। बह जल्दी 

श्रागये थे सुना मी था पे भिल्ञेगीः वे दृखरे काम करते बालो को 

प बटवागे श्रौर अगर आ्आजमीनभिलीतो `" तो डाक्टर्‌ 
श्रागे इ नहीं सोच सके । 
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पभरान्त भ्यङ्कि 


जो छ मी हो म॒मे दुनिया दा डर तीं । मँ शरवद 


नई शादी कर्ंगा । 
अजन्ता टेकसटादल मील ॐ होने बलि उाद्रेक्टर भि० सतीश 


यही सव अपने दिलमें वीचार रहेथे डाद्रेक्टर सतीश ने 


पहले भारत मे रक मारतीय सदिला से शादी कर रखी थी) 


मारतीय सहिलामें बो सव वाति कम पाईं जाती दै जो किसी 


योरूप्रियन नारी मे होती ई । 

सतीश भारत में वेचलर श्रोफ इजीनियर की परीता पाम 
करके इग्लेर्ड मे उयोग धंथोके वारे मे प्रशिक्तण केने गय 
थे छः साल तक वदी पर रटे) वैसे परशिक्तण के पी एक याम 
पल्‌ छिपा थाः च्रौर वह था न शादी । वे अपनी पहली स्र 
को इसलिए पसन्द नहीं करते थे करि वह्‌ उनक्रे साथ कमी क्ल 
नहीं जा सकी, विस्ी के पेण जमाकर नाच गानी सकी। 


(क णि 4 


चर. अव तोश्राप होने वाते मील इाद्ररेकटर ई जिनः 
३०००) ₹ु, मासिक वेतन टीना, उनके ह्तिए ता फिर एसी मार 
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री चाद्धिण जो कलव म उनके साथच्माजा सके। कार्म वेट 
कर भ्रमण करर सक चयोर त्रि के पत्ते उलट सक्र । क्योकि सुंभ्रन्त 
वयव्रित्यो में णसा ही होता दहे। 


भ 
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वेमीली जान्मन से सतीश प्रेम करते धरे । वहां के लोर्मोको 
नरह धक्का चरिटरवास हो गया था करि फ्मीली च्चौर सतीश की किमी 
नी दिन शादी लौ सकती है । सतीश च्रपने को वहां अविवाहित 
बताते भरे क्योकि वह्‌ नई-शादी करना चाहते भे । 

दानो के वीच कोटे मरि होना तय ह्म | मजिष्ट्रेट 
़ मामने मतीश कट रदा थरा च्वि मे च्रविवाहित दरं । मेरी भार 
शादी नर्ही हई है 


शादी होते हए मी श्चविव!दहित दता कर लना कितना 

राता दै-मभ्रान्त व्यक्तियों को! 
शादी होने क वाद्‌ ण्मीली व सतीश मारत चाये । मील 
भ तरफ से एकर वंगल में ठदराये गये । अपनी पहली स्त्री की तरफ 
ऋक सतोश ने कोई ध्यान नहं दिया । संभ्रान्त व्यक्ितयों का 
ड नारी की च्नोर जो दूसरे की वाजू से न खेल सक्रध्यान देना 
रगोभनीय दै । च्रौर उन्होने मात्र ५०) २० मावर पर उसे दूर 
१ मं निवास-हेतु भेन दिया  सभ्रान्त व्यक्तियों का यहीततो 
षू । 


नि ५. 


वे दानो नित्य क्लब जात ! 
व मेक्मील्ीकर््ंतधा डान्मेस्टर सदोश्च करटी सुरा 


९, 
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` व॒ सुन्दरी का नन्दं पान क्रतं पाय जाते । ये -व्यतितिमी 
ह जो अधर्नेको सश्रान्त वता कर उतना कुकरजतेष् श्रनि 
भी कहते है--सथान्त दं । लेकिन डाद्रक्टर सतीश मम्भरानरै 
रोर उनके जितने कलव फरड ह सवे सम्भ्रान्तं है । 

 ''* एक दिने की वात हैन उाङरेक्टर अपनी कोई गं प्र 

को सी-त्रोफ करके क्लवजा रहे थे। उतफे साथे उनका प्रि 
दोस्त अरविन्द मी था! अरविन्द मेभ्करहा निरः 
सतीशः मै तो एक डिलमा मे पड़ा हु हं ।. इर दै कही वह मिस 
खलं गह तो ५9 > ~ = ~ ~ 


सतीश ने पृष्ठा भ्क्या वाति द्धै {` मिंलियर णौ 
प्रः कली वताश्मो तो पतता चले ।' उसमे कदा-^्तुम मरे प्रष 
चलो वहीं तुस्हँ बताऊ गा 1 'उन्हनिं गाड़ी को सिविल लएनर्‌ं 
की , तरफ मोड दी । थोड़ी सी दूर पर --अरविन्द्‌ श्रचानक ग 
, सेक लेता रहै चौर नीचे उतरकर ःजरा गहर धृमने लग जात ट" 
~ ` चे दानो पक महिला. को देखत हे । सतीश कहता ह-य 
¦ कोन है: ~; = ~) ३ 
`: < अरविन्दं ने कहा ` यद्ीतो ` समस्या. है, वदी 'स्रन् 
7. देखे केसे नाक नक्स है जेसे गट कर वनाय 1 , 
वे फिर गाद्धीमेंवेठ कररवानादहो गये धरः पहु, 
- कर अरविन्द ने कहा, अच्छरातो सुतलो मेरी.समस्या! 
1 };7 छनि कटा-वहः 'लंङ्की मेरि मं टन ६1 


[\ ३“: 


दिन मै आपिम जद्दी चलाः गया-था । वह्‌ - चाह ? हई धी । मैने 
फु टिक्दशन लिश बाया (उम दिन क्ते कु मो नीं हृ 1 


'' “ -उसके.वाद्‌ दो तीन दिन. तक. वह्‌ 'विभार रही. हद्धि स्नाते 


इम श्रयते वाजश्रोंमे कश लिया श्रीर्‌ किर" यह्‌ सव क्रये 
पया हन्ना, मे पिल्कन चता नदरी. सकता । मै स्वयं .यी इ नः 
समभपाया | }. }., ) ध 


¦ ' ¡ धरे भ उसे प्यार करतः दर ओर वह छे लेकिन किर 
मी बेमा होना ते खत्तरनाक दी है सतीश्च । | ^ 
ˆ " मतीत गम्भीरला पूरक कद्‌)--“यह्‌ तो वडा ही उलम्पा 
टरा केस है । ज्किन उसे त्रयी शीतर दी तुम्दे डाक्टर कै. 
द्विखवराकर श्म परतन करवा देना चादिष, कुं. भी पता टतीं 
चया" _ ` | ॥ । 


4 ~ 
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~ अरविन्द ने कहा लेकरिनमें तो उसे प्यार करता हु शौर 

चाहता हे शादी भी करल । वह्‌ लङ्की योरूपीयन, दै, सनीशा । 
दी ही चपर सुल्र दे! 5 क ~ - 

,. ,मरीश्षने प्या "यह कसेः चक्ता देः१यृह ते वद्य ही 

जगरिल काम है । मगर दुनियां मे इससे मी जषटिल कीम्न सुल कान, 


॥ 
(1 


पलति मोजेद दे; चयरचिन्द-वरवरायो नदी ४/2 


तु्ह्‌ इक काय करना इया अरविन्द } 
ठ्मीली इसी वषे दो माह पचात द्रूरषतनारही 
क्लव की तरफ स वेडभिन्टन भे सलक्ट हई है) बह तथा 
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व्‌ 
एकं अस्य युवक्र वाहर कटी मैच खेलने जारद है! तुम परै 
मिसेज को उनके सार मजदो। च्रौर फिर वु््ाया काये क्र 
सकता है 1 

अरविन्द ने कटा लकिन दूर पर जाने बात कतेन द्वि 
क्क सकते है! यह्‌ तो जीवन भर का सवो है। 

च्रोद ! सममे नही, तुम उन्हे दो तीन साल तक बही 
रधर उधर मेर कराते रहना त्रौर ग्रहां ज्राने क लिप बरावर मना 
लिण्वतं रहना, साथ मे यद्‌ भी लिखते रहना किं पयैटन स स्वान 
लाभ होता हैः तरतः कुछ साल प्रयैटन करती रदो । 

लेकिन फिरमी "`! 

फिरभीक्या¶ मै जानता तुम उसकी चपलता परं 
चपल हुए हो, उसक्र रूप पर ही फिदा हुए हो । तीन माल वराद 
नं यद्‌ सूप र्गा न एेसी चपलतां च्रौर फिर वम्दारी एसी स्म 
मी नहीं रदेगी । 

लेक्रिन सतीश, चहि कृच मी नरह) मगर शादी 
षद्‌ णएक्त अमेजलडीको छोड़ा कंसे जाय, यह क्लम भी 
ठे कर सकती ह । 

अरे यार ! तु, सममःदार टो, जव तम्दारी , चाह प 
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जायता नुप उपे पधताकाद्ा कृष्वा वड फोएन वुम्भरर 

स ्रनणदहो जाण्णो | अंप्रेन लेडोज अपना अयमान सहन नदीं 
कए सक्ती च्रीर इसी कारण वह तुम्हें छोड सक्रती ह । 

्रभी तुम उसे आफिस छृडवा दो । कदो तुम्हे अत्र 
नौकरी करने की जरूरत नहीं । फिर दो माह पट्चात जव तुम्हारी 
मिसज चली जाय; करमीर की वार्यो मं हनी मून मनाने चल 
नाना) 

श्रोर फिर उसक्र बाद तुम्हारी पहली स्वरी जिन्दा बाद्‌। 

देखा केसा हल निकाला है । 

हां हा, सभ्रान्त व्यक्रितिक्सादही क्पे । तभीतो 
सभ्रान्त कहलाते हे । 





; “^ ^तम्दंचह्‌ मालूम दै स्जनीमेच्स वार द्विम मं ध्र 
नही जारा । मरे दिल मे तुस्डासाजो स्थानक -वह्‌ दपा हत 
नी दै -रननी; वम्डं भी बुष्टियों मे यदय सदना होगा ज्ञभिन 
रजनी के पितजीकीचिद्री या थरीकि वह दुष्टया, पर पी, 
वरिता 1 


श्जनी के पिताजी जीधपुर कै कनेकटश्‌ भरः रर सेशं 
पिताजी धरे एक शाद्र क नामी सेट जिनी शर ओ इन्यत शी 
लाग अद्कव से मलम च्छि करस्ते येः रन्दे भुव शाम । समे 
शार उसके माता पिता की इश््ायोमे काष्री भिन्नता धी। 
दपा था च्राजकल करौली स्वतन्त्रतां श्रौर उमक्र माता-पिता 
चर्त धे, छनश्रोर। उसी कारण रमेशाका श्चपनः धर क्श 
कोड ्क्पेण नहीं था) वह श्मपनेमांत्राप से धचिक्ता कावना 
लक्रर ही श्रजमेर श्राया 


च्रलनेर में रमेश रजनी दौ पक्र बहत युश ट्वा धः 


= [ अ 


` उसको सदारे-की अबदयकरता थरप्यारे पाने को भूख. थी । अभी 
रश रजनी.को हछुटटिगां यहं वित्तानि कः बार. म श्राह करः; रह 
थआाक्षिमेसक बेरेने आकर-दो काफी चौर दोम्ट स्मन, सुव 
दिए! पल्ल भर के ल्िरशन्तिद्छागह्‌। ~ ~~ ` ~ 
रजनी ने कदा “रमेश पिताजी की -चिद्री राट्‌ दे, -सुके 
जाना ही लोया । मे िवश हं लेक्रिन मेरी मी चचिं करसे वीतगी 
रमेश । रमेशःफी पुतली जम गई. वह्‌ सीगी-भीगी" सी मालूम 
पड रटी भरी 1 उसने रजसी फो अपने ` अके भमर लिधा' णक 
महकनसी ्रःरटी.-यी ~ उसकीः दे्ट मिं-उसने कटा .मे "मी .कंम 
रट. सकरूगा रजनी 1" रजनी की आखोः मे भी आंम्‌ म उने करदा 
7 "लकरिन तुम्टे मी पो अपने घेरःजाना चरादिणरमश!' 7; 
;-- -रमेश ने कटा -“मै किसके पास -जाॐ, पिताजी -कदःत हैँ 
तुम आवार की तरह क्यो रहते टोः उरन्टोनि सुरे प्रागल सममा 
\ है रजनी, उसके कण्ठ चिर्छुल भर गये वह्‌ एक वार कविर रजनी 
के अआचल.मे मुह्ःह्ुपा कर रोना चाहता था किःचपरामी मे 
श्राकरं कह .“मेमः साहब तांगा आगया है- गदी का समयदटी 
रहा हः चलना चाहिण। ० 
२ रजनी .कोक्रोढुमे. स्मे ` स्टेशन आया, चां पर' उसन 
रजनी से कई वायदे करिए । रजनी नेः शीर दी वापिस' नेः का 
1" मेश ने स्जनीःकतो यह सी कदी किं “रजनीं के दिनिदह्म 
"दोनो षके दो संगो; लकि फिर भी च्छे भच थाच्पैनेःपिताजी 
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कावेषसा न्दी टोनि देेः से भनी प्रकार मालून धा] इने 
मं गद्धीने सीरी दी च्रौर गाड़ी मरु-नक करती-ो दिनो फरो 
चीरती हई चल पड़ी । रमेश काफी देर नक न्नेदं फां प 
स्वा रहा फिर श्रनमना मारटोन्टल चना गथा | शरीरम कोई 
तीतर पीड़ा थी-जेसे लग रहा था. 

श्रमी रजनी क्रा गय कृ्दटी दिनि हुएये किरमेश्च > 
पिताजी क्रा तार आया “करम इमिदियेटरली। चह चपन पिता 
दी च्राज्ञा केसे टाल सकता था, उस्र जाना हयी पड़ा । उसे रजनीश्ची 
रह-रह कर ग्रादश्चास्ट्ीथी। वह्‌ बारवारसोचरहाथारिदी 
साथियो का विद्धह्‌ मी कितनी देर तक्र कष्ट देता रता द । 
रमेश ने सोचातःथाकि शायद पिताजी यामां क्री त्वरीयत 
खराव होगी या छ्ररी वदिन शीला सुसराल से श्रा होगी-नः 
उससे मिलना दे ! 

लेकिन“ किन वोता कु श्चर ही था; मकान 
न्वसकर रहा भ्रा -शटनाहं बजरी थी; दौ चार्‌ अरतिस्किति ना 
छरीर रख लिए गयेभरे। रमेशने कार से निचे उतर कर पितारं 
द प्रमाण किया । पिताजी ने फौरन कहा “वाह शादी से च्ल 
दीन दिन प्रहल, तार कव सिला धा । रमेश. चौका; उमने च्छा 


किसकी शादी पिताजी 1 
रमेश छ पिताली ने-कटा “्देटा -त्राजः से. तीलर रार 


तरी शादी दै ।"' स्ये ये श्तच्द सुनना नरी चना. आरा । पन 
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कट] ५लकिन पिताजी मै अमी शादी नही करना चाहता 1» रमेश 
करो रजनी के सामने किण्बादे याद्‌ अने लगे। उस वहं दिनी 
गाद्‌ श्रा गया जव रजनी जोधपुर जनि की तेयारी कररदी भरी 
श्रीर्‌ उसक्री आवो मे रासु भे । रजनी को उसने अधने अंक जें 
भरक्ियाथा। 

| स्मेशने पिताजी से बहत कहा सुनी की) उसने कुचर 
 दरावनी धमकियां यी दी, पर आखिर मे उसके पिताजी की तडफ 
ने उसे मजवूर कर दिया चौर रमेश को वाघ दिया वचनों में| 
उमकी भावनां कुचली जा रही थी, उसक्रा जीवन लुट रहा था 
गरीर लुट रहा था उसका स्वप्न । पिताजी ने श्मपनी टी इच्छरा््रो को 
वदे को इच्छाण समी चौर ण्क अनजान लङ्की के माथ उसे 
बंधने का निङ्चय कर लिया । - 

| रमेश धिवश था, वह्‌ अपने पिता के वचनम वन्ध चुका 
थाः उसे अपने पिता का अपमान सहन नदी दो सक्ता था । 
। मने रजनी फो पत्र लिखा-- 

, रजनी. 

| चाद्ता तो ह्रं मुंह सर कालिव लगा लं. फटा प्न 
न शरोर चला जांड इस दुनिया से जिसमे मेरा कोट मान नटी । 
भरी श्रपनी इच्छां नहीं चौर मेरा अपना जीवन नही 1 

| कोई मेरे वायदे भूटठे समभेः उसको लिखते मुमेः वहत 
रीलजाञ्ा रही है, सोचता हं लिखने से पदन ही उस दुनियां 
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से क्यों न उठ जाडं १ मै च्रपने पिता दी आनना का उन्तंमन्‌ नः 
केर सकता-अससथं हू । मेरा र तुम्हारा धिक्लोह शायद मे 
दुनिया मे न रहने दे । दर्षर तुम्हे सखी करे । 
रमत | 

रमेश की इन्र पर प्रतिघानदहोग्टाभधा | वहग्प 
सरनजान लङ्क क साथ वरध रहाथा, ज्ञिसे उमने कमी दनं 
नही करि बह करेमी दै, जिसके समाव से बह परिचित नः।। 
रमेण दृल्दे क पसे जा रहा धरा-्गि शहनाई गृ रदी धो! 
रमम कै सनम वारवार रजनी का मुद्‌ सामने श्या जाप 
घट्‌ उसका विद्रोह सहन नही कर सक्रगा यह्‌ उसका दित क 


सटा श्रा | 


आज सुष्राग रात श्री सुनीता सन्सली सेन जिम. 
दधिया सी चद्र विक्री हृ थी-क्टी श्री, ज॑से कोह नकियागपर | 


(4) 


क्रियाह्ादहो । महल चासं च्रं से पुष्य मालाया सेमी, 


टना श्र, ण्व प्र्‌ ग्व सीनी सीनी-मी मर सी {1 ग्र $ 


ध धि) > 


श्री । सूर्नता सिमट रही थी अपने मेः दुल्मनकि भः मनत, 


सीरी थी | उम सफद प्रकाश मं उसका संगम निन 


श्रा । उन रदामी-तार्मे-मी भिलमिलाती-मोतीयो ऋ चनी 7 | 


अन्दर बह सिमद्री हृ सी वडी मन्दर लगग्हीशरी।वेठयम्न 
चाल. वह्‌ नारी सी देह. लीखरी सी नाक, बडी यद्धी कि दिन 


परतन स गान जोर, वे यन्दर सन्म वह चाद मा मुन्दटाश्रन 
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पतते पतते होट निन पर हल्की मी मृम्ड्राहर का साम्राज्य श्रा 
बट सुन्दर ला रटे भ । रमश आया; उस मोनिर्योकी चुनरी मं 
दरिपीहृ् चांर्सीदेद को देण्व कर ण्कर सिहरन पदा हु उमकी 
द्मे । वड जो कुद सोच र्टा थरा चिल्छुल नहीं था। 

रमेश ने हले से घंत्रट को उपर क्रियाः णक हंसमुग्व 
चरा नाच रहा था उम च्ाचरण मे । वह मुम्कुरादई चौर समश 
केषर म गिरना चाहती श्री-शायद प्रर चने खडी हई हो । 
पमान देवा कितने घुन्द्र दानि है-सीपसेलग र्दे । क 
मुनीता की वांहो मे वाहे डाल कर खड़ाकरदाथाक्रिमुंह स 
ष्क शृष्दर महमा रजनी निकल पड़ा । 

सुनीता सदमी रौर रमेश के हार्थो सद्ध्ते दत्र चमफ 
करकट “यह्‌ रजनी कोन हे 1 अभी रमेश ने अपन दार्थ 
सघुनीता की मांग मी नद्यं मरो थी की सुनीता गरज गरल 
क एमशसे बोल रही थी आ्रौर रमेश कद्‌ रटा था "रजनी मरी 
शद नदी होती, सुनीता ` तुन ण्साक्योकः दीद, ठ 
मुम पर भीश्फदा रद्य 1" लेकिन सुनीता जैस काल मांपिन 
गी तरद्‌ रमेश को घूर रदी श्रीरागो क डरे ललहौ गयेभे। 
षद्‌ कमरा छोड कर चली गई थी । 

रमेश को रात भर नींद नदी आई-उसे रह रह्‌ कर रजकी 
बाद्‌त्रारही थी नौर याद आरेभे वे वायदे-उ भूल 
भीसे सकता-सुनीता ने तो ण्डली रात दी रमश का अपमान 


क्रिया थाः“ प्यार के वजाय एक कड्वी वुं मिली थी सै, 


रमेश श्माहत हो गया वह सुनीता का वित्कुल नदी देखन , 


चाहता धा । 


रमेश के पिताजी ते रसेश को व्यापार सम्बालनेक्रो कः 
सगर चह साप इन्कार करर गया } णक दिन भाग गया श्रौर सिम ` 
टृसरी यूनिवर्सीटी सें दाखिल दो गया किसी तरह अपने दो सात. 
का खर्च उमने चलाया च्रौर ण्स. ण. कर लिया पिर क वह - 


नौकरी करने लगा । 
सुनीता की हालत वहत खराव थी वह केवल माच ह्यो 
स्रा द्राचा रह ग्ई्‌भथ्री । उसटीः व्रीहौ गद्‌ थी । इन ररत 


वह्‌ वहुत बीमार शरी । वचने की मी उम्मीद नहीश्रीकरिर् ` 


की याद्‌ उसे अव फिर आनि लगी. अव वह्‌ परता री धी) 

अमी मी चपरासीन आकर रमेशकाण्कतारदिग्राद्‌। 
“साव णक तार खया हू-दखापका ओौर“वह तार स्मश्रकेदाध 
सं देकर बाहर चला गया । तार को प्रहते ही समश्च क श्रत 
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जिम्मेदारियां फिर याद्‌ श्रानि लगी । उसने सुनीता की ममां 


न्य सरी श्री । तारे लिग्वा धा । सुनीता हूत बीमार £~ | 


वचने की सी यशा नीद 1" 
रमेश शाम हते-दोते घर पंटुचता टे । देवता दय 


सुन्दर जुड़ा च्राज डाल की सी तरद मूष्वा लग राद | श्र ` 
धंस गह श्री, माल देद्य से चिपक गवे थे च्रीर बाल गरन: 


५३ | 


व्यन्त पड़ प्रे । वह पृषता हे सुनीता तुम केखी हो १ 
सुनीता उत्तर देती है ्स्मेशमें व्य्राही हृद मी कवारी 
हर । मेय मांग अपन हार्थो से सरदो नीं तो क्वारी मर जागी । 
“पेश सुनीता की खाट पर दोता है । विजली चली जाती द । 
वे दोनो सो जाते है ! वादर बादलों की त्रोट मे चांद्‌ श्रपनी 
मह्‌ रद्‌ रेह के दिखा रहा था-शायद्‌ बह मी चक्रोर का विधो 


महन नह्य कर पा रहा हो । बादल घडवडङ़ति हैं वृदे गिरती है । 
सनता की जिन्दगी मे नई ससि च्राती 


अभी सवद की साडे सात वजी होगी-रमेश चाय पीकर 
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लंनमेषृसरहाथाकििरमेश का घरोटा माई आकर कहता 
ट "सया... सामी------ ` “~ चह च्रागे बोल नहीं पाता 
है । रमेश दौडते हवे बोलता हे “सुनीता तबीयत ˆ ‡ ““"“ 
तभी सुनीता बोल उठती ह भरमेश तुम अव रजनी से शादी कर 
तेना, मेरी यही इच्छा है, वह्‌ तुम्हारा विरह केसे महन करती 
होगी । अवमे जारी ह स्मेशः तुम रजनी से शादी" 

जिस प्रकार सुवह्‌ होते दी पक्ती ञ्जते हं उसी प्रकार 
वह होते दी सुनीता के प्राण पेरू उड गये, मगर रट गवा 
एक द्द-ण्क दीस चौर सर गई रमेश के विरोह भरे क्णो मे । 
उमकी श्चन्तिम इच्छा अव रमेश को परी करनी दयोगी नदीं तो उसकी 
मृत शासा करो शान्ति नीं भिल पायेगी । लेकिन वह्‌ श्व रजनी 
ॐ सामने ॐसे जागरेगा- कया वह्‌ अमी कवारी होगी ? लेकिन 
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हा; वह्‌ कवारी दही हगी मुके जाना टोगा-कः सुनीता की जनिम 
द्रच्छाथ्री | यद्‌ रमेश कामन कड राभा. .....1 

अमी रजनी श्परने पिताजी से कद रही थी कि वह्‌ जीवर 
पन्त अविवाहित रदेगी ` ““ ` मगर उसी समय रमेश ता 
पहुंचा । रमेश को देर कर रजनी च्चये मे पड़ गहः मुद्‌ 
निकला-“त्राप ।'' फिर वह्‌ सम्शल गई च्रौर्‌ पृषन लगी सुनीता 
केसी ह । रमेशते सिर सका कर स्रपराधी कस्वरमेकःा 
नरजनी मृत आत्मा का शान्ति देत के लिर त्रम की सीख लन 
अया हं मरते मपय उनको अन्तिम ठ्च्छाश्री फं मै तुमम 
शादी 1 रमेश की अनि स श्रा | रत्नी सव कृ सममः 
गई उत्क मी आंसू दर निकत गये किर कट तुम मरा विष्ट कम 
सहन कर पाय रमाः "उतने फिप् पहा प्रते शतिर कँ द्रम 
प्रकार कसे नष्ट फिया तुमन।"वडरेन लगी श्री सुग युक 
कर ¡ वह कट्‌ रही थी “वर क्रभी मत विहना समश । 

रमदाने आंत मरी त्र्यो को पोत हव्य करा च्व 
सी मुक अषना लो रजनी | श्रौर र्ननी रमेठा को तनुर 
भरी आगमरोसे द्छस्दीभ्रीजसेकदरहीद्यो मतो प्हतेम 
दरी तुम्दे अपना चुकी 1" 





एक दिनि हस एक होगे 


शंकर अरसी कलिज से न्दी आया श्रा । उसका हसेद्‌ा 
फातिज से देर से श्चाना शंकर के घर वार्लो को खलने लगा । 
लेकिन फिर सी वे किसी णक स्थाई कारण को नहीं पकड प्राये 
धरे । उनके माभरे पर चिन्ता की रेवां उमरती--श्नोडे समय के 
लिए ओौर्‌ फिर स्वतः ही >ेठ जाती । मगर फिर सी शंकरकेमांवाप 
शंकर की हर इच्छा को पृशँ करने के लिए तत्पर रदत । कालेज 
सेदेरसेशओ्नेप्र मी उसे इस वारे मे वहतक्मकत। 

दाकर के मां वाप वहत धनी उ्यधित भरे रौर दाकर श्रपने 
परिवार मे उसी तीन विलं के बाद श्रकेला माद्‌ ध्रा । दमी 
कारण ण्फदही पुत्रहोतेसे उसे मः वाप का बहुत प्यार मिल 
रह था। 

शंकर कालज से बीर फाटनल में थाच्रौर कला उसका 
प्रिय विषय भरा । उसके साध्रदही ष्क साधारण परिवार कीं 
लडकी उषा भी पटतती थी । उपा पटने मे वहत तेज थी श्रोर्‌ 
क्ला की दर प्रेणी को वहत रत्र पकड पाती शरी । वसे शंकर 
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सी पने मे ठीक था । कालज भ उन दौनो की युगल ज़ी 
थी ¡ यी कारण शंकर काचरपरदेर स आना था प्रायः 
कालज से ओंफ हानि के वादं शंकर मौर उपा के वीच प्रणव 
की वति हुता करती थी} 

कल शंकरने उपासेकदा भ्रा कि वह्‌ उसकी खरीदी हुई 
साड़ी र उ्लाउन पहन क( त्राय । इष फ! त्य ऊग नोज्ली साड) 
ओर व्लाञज मे आज कालेज आ रही थी । इस नीलवस्मे 
वह्‌ एेसे लग री थी जेसे आकारा से कोई नीलम परी उर 
रहो) उपा तरारमा रही थी । कृललेज के लड़के ञपाको एकक 
होकर दे रहे थे । उपा की सदेलियां अराज उसेव्यंगके मी 
वाणो से मदेगी-यह उपा जानरहीथी। 

दृतने मे दाकर आ गया! उसने उपा को अपनेस 
पहले च्या देखकर कटा “वाह्‌ आज इतनी जल्दी केस ?" 
उसने फिर कहा “ह ! सममा-तआाप अपा जी नदी, दरायद्‌ 
देवल्लोक की परी नीले वस्त्रो मेंस्त्रीरूप धारण कर संसार को 
ठगते आईं हे, या फिर किसी ऋपि महात्मा का श्रखण्ड तप 
वीचमेँद्दयी भंग करने पधारी है 1 ठंकर अगेकु चौर क्‌ 
उससे पदलं ही उपा ते टोकते हरे शौखी से कदा च्छा रने 
दीलिए--सच सच वत्तलाश्ये ना कैसी लग रदी हं १" 

टकर ते ऊषा की तरफ जरा मस्ती की निगां से देख 
कर का "वता तो दिया वहत पुन्दर-व्धुटी क्वीन ।' उपा 
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रपत को संकर क विल्छुल समीप देव मुचा रही थी । शकर 
ने फिर कदा "छषा बात यह है करि सके नीली सादी वहत 
पवन्द दहै-मचमुच तुम्हारा रूप इस भेष मे निखर रहा है, दिल । 
कला ह हमेशा तुम्दे देखना रह-देखना रं ओर वस्र!” 
"अरे तुम सी केसे हो, वरिलल मोली व्रति करते हो, 
! तुम हमेशा मेरे पस रोगि गकर, मै---मे कुहा „~ + 
उष ते कहा -- तौर उसने चआअपरनी निगदे 
। केर ली । वह समभा गया कि उषा सोरी है । शायद सोच 
दीहो क्रि शकर च्रौर उपा का साथ केसे दो सकता ह] फ़ 
¦ धनीवापकाव्टा णक साध्रारण स्थिती की लकी से कसे 
९ मम्बन्ध स्थापित कर लेगा । 

। इन धन बाल कोतो धन चाहिषर्‌] धन च सामर्नप्यार्‌ 
1 गी हमेशा बलि चढती द-दोम होता है । वह्‌ यद्‌ मव सोच रही 
धीकि शंकर ने कना धुप वयो दहो गर्ईहृ-कदोजोक्टनादे टां 
< एवदिन हम पक्र हो सकरेगे उषा । तुससी साधारण परिवार करी 
‡\ मकौ को ही मै अपना साथी वनाञना--ऊपा, विदचाम रवो, 
{मे शो ताकत जदा नहीं कर सकता ।” - 

स्राने उपा ओर शंकर का क्लास मे मन नदींलगर्टा 
षो वे वार बार एक दृसरे को देख रेते पे । दोनों खोचे खोये 
(वहो र्दे भरे । उपा समभर र्दी शरी कि मैने सी जीवन मे 
ह्र पायाद शनौरशंकर समकरहा थाक मेने मी जीवन मे 
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क्रिसी को सहाय देने का निचय किया है | दीनी अनमन्यसर 
से क्लास से वार्दर निक च्रौर दुर दाज्ञान मे जाकर परेड गप 
जटां शांतः नीरव वानावर्एये दो प्रणय भरे दिज्न ही धडक 
रहे धे । | 

शकर कीमां अपने चेटे की शादी के लिन हमेशा शफर 
के पितानीसे कती स्द्ती थी । श्ष्स्के पिनानी मौ सोच 
रद थे कि अव शंकर शीघ्री वी. ण. कर लेगा रौर ब्रादम 
इसकी शादी भी शी दही करनी चाद्दिण्‌ । उसकरः लिए योग्य 
वधूकीखौनमे मां वाप दोना लने हुवे थे । लेकिन शंकरं त्रप 
मांवा क्रा इतना प्रियहोते दहते मी शादी क वारे मे उन्दने 
उससे कों गतचीत नहीं की अर शंकर की शादी की तयासी 
शुरू करदी । । 

यदि शंकर क्र भां वापं इस मस्व शाली कर्थं मे शकर 
से जरा भी सहयोग- लेते तो उनकी बहुत, कुलः जिम्मेवारी तवा 
कायै हल्का हो सकता श्रा संगर पुराने रीति रित्राजो मे जे 
ठ््ेमांवापवेदे से इस वारे मँ केसे सलाह ले । 

कु दिन पद्चान ही शंकर को यद्‌ पता चला कि उपक | 
शादी करे लिए कोद वधू ह्ृढरदे द | कर मुमलाया प 
कुल मी नदीं समभ पाया । 

उसने पले दी उपाकरो कहा था कि व अपनी ॥ 
से उसकी शादी शंकर के साथ कसते को के. मगर अ्थानेद्त 


॥ 


कहा नपे । आज शकर न उपा से फिर कदा “उपा, मांको 
मरे पिताजी से मिलना चादिषः अव्रसर्‌ चक शया तो 4“ 

डया कु सी सम नही पाष | वद्‌ शंकर की तरफ 
देती दी र्दी । लकल चव सिर स्ने का समय नहीं था। 
उपाने कदा “तुम मेरी मांसे क्यो नी कद देते, लकिन---। 
श्र््ा शंकरम खुददी मांसे कद्ग पर तुमह मेरे पास रना 
लेगा 1" उसने देखा, ऊषा के चेहरे पर सास करी णक अद्भुत 
मलक थी । 

ण्ह उपा मै तुम्दारे माय रहूगाः तुम चवर ही सारी 
व्रात मां कनो समा सकोगी उष) दमे शीन्र द्यी चलना चादिण्- 
देर करना हमे अलगा सक्ता टै । 

उपा न्नौर शंकर दोनो उ्पाकी मां कर पाल गये च्रौर 
सारी वार समाई । वद्‌ एक शिक्षित रत, थी साधारण 
परार का जीबन व्यतीत क्ती थी, सव छ समक गदर । मगर 
पिम वह्‌ जानरही थी कि यद्‌ मेल टो नही सक्रता । लेकिन 
शकर के पिता का कचल इतना जान लेना मात्र दी दो दिर्लो 
क जीवन--मरन का खेल हौ सक्ता ह, यह्‌ उषा कीमां 
अच्छी तरह ज।नती थी । 

सव कु जानते हृते भी उसा छी सां साहस बटोर कर 
ज्रपनी लढ्की के सुल के लिए एक धनी ष्यक्ति का वेट मांगने 
जा रही धरी । उसे अपनी लड़की के सुख के लिए सव अपमान 


र 


सदन संजूर ई, यदि उसकी ल्वी सुखी रदे । इसी करणं 
= हनं षलेर्दिति कनी य आज उवा द्म मा करने जा 
सदी धी | 

ञउ्पाकरीमां शंकर ङे पिताजी से शंकर जो मांग रही 
थी । वट्‌ उनका निमेल प्रेम शंकरे पिताजी क सममा रही 
थी । मगर एकं लोमी ओर धरनी व्यक्ति इन सव वर्तो को कल 
उकरासला च्रोर मानहानि समकर कोई विचार नही करता ह 

ञ्पाकरीमांकी वात का सुन कर शंकर क पिताजी 
कल्लाचः गर्साप्‌ चौर उषा करी मा क। वहत दुक अयसाजनः 
भन्द्‌ कद्‌ डाले । वे उनके उन्जव्रल प्रेम को नही सममभप्रारह 
थे । उुपाकीमां गद्सि मन शकर के पिताजी ऊ यंसेरजा 
रदी थी. सगर जाते जाते उसने वह्‌ क्य दिया “सेठ साह्यं 
उनक्रा निणय पर्क <" जनक प्या को कोई मी नश्च छीन 


सक्ता ।>' | 
उषाकीमांजा रही यीकि शंकर स्रा गया] उमे 


उन्दं देखते ही कटा नो सत्ताजी जा कं रदी ह अप 
चलिण अन्द्र, हमारे भ्य का निरंय---- 

चा । मत पुद्ो---, न दान वली वात्न 
सकती है ! तुम उपा को भूल जारां वह कदापि तस्यै नं 
टो मकती प्क सा तारण परिवार की क्छीकोण्क ध्नी परिवार 


से स्वीकार कर सकता ? कटा तुम भृल जात्रो उसे--- 
यद्‌ असम्पव है | 


+~ 


] £ 

जकर मन्न सा श गथा । फिर उसने कदा माताजी 
द्रा साधारण चौर धनी समी को समान च्धिकार्‌ दै-असस्भव 
इछ नही, उरा दमेशा ेरी रदेमी । पैसे के मोल में प्यार नदीं 
विकता, भाताजी । अराज धनी श्रौं गरीव क्रा सवाल नही है- 
सवाल है योग्यता का | उपा योग्य द्ै-रधनी परिवार को उसे 
स्वीकार करना होगा । अप्रामेरी दै से कोई न्दी ह्वीन 
सक्रता 1" ह 

ञ्पोष्ीमां ने कटा ध्वेटा 1" वहां रानि रही 
धी मगर उसका गला रू धगया कोर श्च्द नरह निफला । शंकर ने 
वहा “राप जादो माताजी, उपा से छु न कना । मै पिताजी 
से मिलंगा 1 

शंकर के मित्ताजी छु सममः नहीं पार्ह्‌थे । लाखों 
का दहेज उया क वहां कदा था । वे इस सम्बन्ध कौ रूपयोंसे 
तोल रह्‌ थे | सगर्‌ उपा की मां के श्नन्तिम शब्द्‌ उनकी मुसिवत 
को वार वार दाजा वनारटी थी शंकर के पिताजी भंवरसे 
फंस गयेध्रे | वे क्रिसी प्रकार काभी निणैय नहीं निकाल पा 
रदे भे । प्क पतरफ लायो की धन दौलत चौर दूसरी तरफ प्र 
उ्याकीमां के श्रन्तिस शब्द] 

शंकर अपन पिताजी के पास सद्मा इश्मा साञ्राया 
शरोर कटा “पिताजी ह्र महत्व पृण वात में युक से.मी ङक 
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पूरा जाता था, लेकित मेरी शादी जेसी महत्व वृं वात मे 
हमारे जीवन भर के वन्धन है, उसमें मेरी सला नही ही 
रही हे । अ्याकीमांको मैने मेजा था, मै उसे चाहता 
धन नहीं चाहिए-योम्यत्ता की जरूरत है । उपामेवे सवर 
है जो होने चाहिए । योग्यता हु तो हम स्वंय धन पटा 
सकते ह, पिताजी ¦ आदमी पसेको पैदा करता है, प 
आदमी को पैदा नदीं करता । आप प्यार चौर दौलत करो 
तराजू से पोलना चाहते है जो मेरे लिप ही नदीं अपित्‌ आ; 
लिर मी घातक है । आप अपने वटे कागला च्रपने हा 
ोटना चाहते हे 1 

“कटा. . ~. - 1" अगे कुक मत कटो गकर 1" 


घाप अपने हाथो अपने लाडले का गला नही घोट संन 
मगर एक साधारण परिवार की लडकी स. ~ ।" चर 
छ पिताजी क्रोध मे अआगयेथे । उन्दने विश मेँक्हि 
“शंकर । उपा से तुम्दारी शादी नही ह्यो सकती 1" 
“पिताजी---¬ रेखा सत॒ कटो पिताजी । का 
दीवन का सवाल है, आप प्यार चौर दौलत को ष्फ त्प 
मत तलि पिताजी 1 बद्‌ उनके पैरोम गिर गया 
शंकर क पिताजी काफी तेज दहो चुक्रं थ । श 
क वाद हां नहीं की । पिताजी का क्रोध शंकर को सीमा, 
ॐ लिए बढावा दे रहा था। उसने पिताजी कौ व्हुत मम 
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गर कृ भी नहीं बन पाया । अन्तम शंकरो मी कदूना 
पद्रा पिताजी सस भी यद्‌ निणेय दहे करि उपा शंकर की स्देगी. 
यह योग्यता चाहता हेः दौलत नही, अपने संधो च्रपते पैरम 
न्दी न्दी मार सक्ता 

टकर चला गया । बह सीधा उपाक्र वहां गया । ऊप 
इसी वाट जोरही शी । ठंकरक्रो उदास देख उसने कटा कर्‌ 
मयो नतीजा निकला ठरते कदा “डया दमं दढ रट्ना 
घाटि | हम विवादित है, हमारे पर का प्रतिथन्व नरीह । 
पिताजी ष्क दविन श्रवटय मान ज्येगो । 
उपाने कहा '्टा-हां प्क दिन हम ण्कदट्‌गि तवदसारे पर किसी 
परर का प्र्तिवन्ध नदं दह्ोगा { हम स्वच्छन्द विचरण कर्‌ सकेगे 1” 

प्रोर अव दोनो शात्त थे । 


(ल <~ 9 (= 
<, म ८ म 
[लः न, ॥ इतः तक 
{५ य ष हॐ) ह) 
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पमल 


पागल !“ 
क वरह ्राराय्ा पार्ल } सडक पर पमर 

श्री को देख कर लड़के चिल्लति रह चौर उसे कहते द "पागल ष 
तस्वीर तो वना श्री रेत मे गुली से किसी लकी का चित्र 
अकरिदेता। फिर थोडी देर तक उसे देखना द, फिर लद्कोसं 
पीहा छु कर माग खदा दोता है । 

चह सडक पर खह्धा तेज धूप मे मी गुनगुनाता रहत दै। 
ङ्क कहता रहता है -उन लोगों से जो अधने कायं पर कर्हीजा 
श्ट होते &, की से अति होते ईै। 

वैसे श्री कोई पागल नह है । उसके हृदय मे समाज का 
विद्र मग हुश्मा ह! वह सोचता है फि उम समाजमे यदि 
कोष्ट पागल्त वन कर भीरहैतो टीकटहै शरीर कलाकार वन र्र 
रहे तो टीकर । यह्‌ कलाकर ओर पागल वरावर है। 

कमी श्री एक एेसा युवक था जिसे श्रपनेमां वाप कापा 
नदय था उसे करीव दस वषे कीच्रायु मे एक द्करुलमं मवी 
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करवाया भ्रा । याद्‌ नहीक्रि संस्करुल मे क्रिमने दाजिल करवाया 
था! त्रस यह याद्‌ अ्ताहै किष प्रोदढच्यौरत जो «० 
करीत की होगी प्राय. सफेद साड़ी रवा करती थी बही उत्ते मर्ता 
करवा गई श्री। दो पताल तक्र तो बह ह्ुष्टियो मे उसके यहां जाता 
हा बड श्रौत द्ुद्धियां होते ही उसे क्तिनि श्रा जाती थी, 
तीमरे पे श्रीको च्केले दो महीने तक होस्टल मे रहना प्ड़ा। 
उम बपै बह नेवि दर्जेमेथा। बह पदूते मे व्रातेन था। वह 
गरौरत सायदश्रीकीमांहीहोगी जो श्री करो ग्र वष वाद नर 
मिली , शायद वह मर गड | 


श्रीको कुक्कु पता नही क्रभी कमी उसं उसकी याद्‌ श्राती 
है तो बह रोने लगता है, रातमे उस मयानक्र स्वप्न दीखते हे 
षह वहकता हैः हसता है च्रोर फिर रेने लगता है । 

श्री को उस श्रौरत काकुं पता नहीं चला। बह उसकी 
एके मान्न सहारा थी । उसे वस यह पता चलाक्रि वह इस संसार 
मे नहीं रही क्यो नहीं रही उसे क्या पता १ 

श्रीकरी व्रिशषेप क्र कला मे श्रयिक्र रूचि थी। वह्‌ 
पत्रिता, कहानी लिखा करता था, तथा पफल चित्रकार होना 
चाहता था । उसने चित्रकला का अभ्यास करना शुम कर दिया था। 

दो वपे के तरभ्यास के ब्राद्‌ बह बहुत ही सुग्दर चित्र 
पना लिया करता था । उसके जीवन मे एक लक्की श्राह । नितली 
१ तरद्‌ संरा गई ~ नही ` श्रीको बह हृदय से चाने लगी । 
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उस लद्की कानामदन्दु था ओर उसके पितुः 
व्यापारी के साथ साथक्रलाप्रेसी मी धे । पैसेके बल एर क 
खरीदना रौर उसे नीहारना बस उनकी कलाकार आरसा जता 
ही जानती थी । कलाक्रार के हदय में केषी हूक देती दैप 
वह्‌ क्या जानते ? 


इन्दुः भी कलाकार बनना चाहती थी । एक सफल कला 
श्रपनने पिता की तरह नदी जो केवल कला कोपेसे फ वलप् 
मोल लेना ही जानते थे । कला को जीवन-दान देने की सी 
इच्छा थी) 


न्दुः च्रपने इस जीवन में श्री करो पाकर छत्तर 
गई थी लेकिन उसे यह मालूम नही था किं यह एकत निलय श 
स्ह सक्रेगा या नहीं| 

जवश्रीने अपनादो सालका द्म का कोपे चसक 
नया कोस शुरू किया था तत्र इन्दु उसे जीवन मे त्रा थी। 
उसते इन्दु के कई चित्र बनाये । कुष ॑एक विं प्र श 
पुरस्कार भी भ्रिला। 


टु के पिता ञ्सेवी. ए. ॐ आद रागे पटवाना 
चाहते थे । इन्दु को कालेज छोड देना पड़ा । वह व वदी मी 
काफी हो गईं थी अतः उसकी शादी के किये बर की घोरं भी 
्टरू हई । 
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ष्टु फो भी इस वात का पता चला। वह प्रावः शाम 


| फो बाहर धूमने जाया करती थी । च्राज मीड्न्दु ने च्षनी करार 


पोच से वाहर निकाली च्रीरश्रीके यां गई । उत्त दिन इन्दु के 
परिता कहीं बाहर गये हूवरेभरे श्रोरमां से पता चला करि वेदैर 
से श्रर्येगे ' 


श्री एक किराये केकमरेमे रहताथा। वद्‌ श्रक्रला 
धा। उसक्रे साथ पनी कला थी या इन्दु । लेभिनि “| उन 
मयथाक्रि न्दु के पिता इन्दुं को उसको वनने देगे या नही, 
ध्र श्राज कल यही सोचा करताथा च्रोर इन्दु स म्िल्लि उमे 
फरीव दस दिन हो के थे। 


गाडीक्रा हार्त वजा । बह कमरे से वार च्राया। खद 
खट जृतों की श्रावाज। जानी पहटचानी। तभी इन्दु उपर 
श्रा गरं । त्रोरश्रीनेव्यंगमे रदा ध्यह्‌ है क्लाकारश्रीक्रा चग, 
दमतो लीं द्टेगा? 


तथ तक इन्दु कमरे मे श्राकर वेट चुटी यी। उसका 
मन उदास था। चहरा त्तरा हृश्रा नजर श्या रहा था। 
भरी ने पूद्धा "क्या ह्र, उदास क्योदहो ` 


तरह रालल! चाही थी, उसने कक्ष “इद नष्ीं योंही 1 
मगर बहू टाल न सकी। उससे कह दियाध्श्री श्री पिताजी 
मेरे लिये लङ्को दढ रहे द 1 त्याज मौका देख द्र तुमसे सिलने 
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च्मार्‌ हु तो तुमने भी मेरा मजाक उड़ाना शुक क्रिया + 

“नदी इन्दुः एसा नही हो सक्ता । देखो तम्दास दी 
परणासतेतो मै आज इतना विसूात हहं । यदि तुम नह 
रहोगी तो मेरा कोह --" “उसे श्लाई्‌ चाने हग) 
करट रूथ गय वह्‌ रगे बोल नद्य सक्रा। 
। क्र देर बाद इन्दुः ने कदा “सुनमें इतनी ताकत नीप 
पिताजी करो कुत कटु, ्राखिरमे लड्करीहुं मगर ` ` + 

श्री ने कहा “मै भिलूगा उनसे, इन्दु! ` कुदे 
दोनों चपः रदे! फिर इन्दुने ही मोन तोडते हवे कटा भतन 
जती ह्र पिताजी आनि कालैद्धगे 

एकर सप्ताह बाद बह इन्दु पिता से मिला सारीवत 
वत्ता मगर इन्दु कर पिताने उसे बदमाश, लम्पट आर न मालुम 
क्याक्याकहा। श्री घुननासरडा ष्िरिमार खाया साक्हं स 


चला त्रया । 

इन्दुः की शादी तयी यष्ट वह मर जाना चाहती थी 
समर्‌ "ˆ ^` नही मर स्री वह अन्द्र ही ऋन्द्र रोही रदी 
चौर श्री - उसने आजीवन अविवाहित रहने ऋ निश्चय 


कर लिया । उक्षे देखा यहां कला का नहीं वन का साल हति 


। तमी इन्द्‌ के पिताने उसे प्यार नर्हीदिया थाः दुत्त 
पिया था । कलाकारका ममान भगवानिकराञओ्ना था 
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न्दु वराद श्री बिल्कुल निराश्चसा हो गया । उमक्रान 
फलामे दिल लगतान किसी रीर ही काम मे। णुकं दिनों 
वराद वह्‌ पागलों की तरह घ्रूभने लगा । इवर्‌ उध्रर दौडने लगा। 
च चलते लागों से कहता “क्या ्ाय कलाकार के दिल कौ 
देख सक्ते हो, पहचान सक्ते हो उसके जीवन को ।* त्रीर लड़क 
दप पागल कदने लने । 

> > ५ 

श्रीकी तरह ही डा शुम्नाक्े साय दहुञ्रा था । श्रीकरे 
फलाक्ार हृदय को चोट लगीथो्रौर शुम्ना का दय क्रटोर 
घा; वह्‌ इन सव फफोर्लो को सहन कर गया । 

शुस्लाफो मीतारी जीवनसेण्कञ्धसी दहो कहईथी, 
दसी कारण उसने नारी करो च्रपने जीवन में एकर संनिनी केप 
म नहीं श्रनि दिया ' वह अविवाहित ही रहा। 

पहले पहल शुक्ला के जीवन मे मी ण्क लडकी श्राह 
भरी जो उसे चाहती थी । सगर्‌ ब्रह इन्दु कीतरह्‌ हो करर नहीं 
श्रा । वह आ हवा के किसी मोक की तरह श्रौर इुश्र दिनो 
वाद्‌ चली गई | एकवार शुस्लाको मी काफी कताभ हृच्रा | 

शुक्ला नारी से दृर दहो चका था। उसक्रा जीवन उन 
युवो की सेवा करते का इनु था जो श्रपने जीवन के अमूल्य 
क्ष्ण करो यही गवां देते हं । वह मनोवेज्ञानिकटग से उन 
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युवक को टीकं करम चाहनै थे] 

हसी कारण उसने किसी धनी सेठ कौ अपनी यौद 
ताईं थी । सेवा के किये चयने च्रमूल्य समय खी अहृति देने 
को तैयार हु श्रौ सेठ के सहयोग से एक संसा खोल दही ली। 
दह आकारा घृत दूए लोगो को सपनी संस्था मे लाया, उसने 
उन लों के विचार्यो, हात्र मो परर सनन शिया ओर्‌ उनो 
सनोवेत्नानिकः दग से टीक किया) शुक्ला दी चारों क्र स्याति 
ल गई । उमे श्री क्र सक्िष्क पर्‌ परीक्ण कर उसे मी टी 
क्रिया 


म्‌ 


| 


=. 


धरी टीकर ह्यो गया! छव बह न पागरलों छी तरद्‌ धूमा 
था छीर नादी वकता था ¦ वह्‌ जीवन > अमूल्य क्षणो क 
शवममने लगा । धीरे-धीरे उसकी सोई हह उच्छं जागृत हृद । 
टु जो उसकी नहीहौ सकी थी उसे वह्‌ द्ेदय सं निकालने 


की कोशिश करने लगा। 
रौर हइधर इन्दुः रपत पिता द्रारा थापे गये पति 


[ 
~~ 
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हृद्य में पति का स्थान नर्द दे सक्रौः समय पाङ़र उसने आमि 
हस्या करली । 

; च्ौरत होने के कारण, वु जीच्न सै, समाज से र्स्य 
नही कर सकरी । 
त्प, श्रीकेद्दयमं मी गहरी चीरः लगी, वह वच क्रंद 
कोः नहीं वचा सच्चा) व चन्द्र ही श्रन्दर इम वतक ममार्ज 


^ प्रर रोया जिसने उसकी कला में श्रधुरापन द्वी र्ता। 
वह श्रव मी कलाकार है। चित्र वनाता दै. पुरच्छार 
मौ पाता है मगर श्रव उन चिघ्नोंके रंगों मं बद निखार नदीं 
म्लकता र । 
न्दु के ्रमवमेभश्री की तुलिका थक जानी है चनौर... 
जीवन फिर मी चकल्ल रदाहेै, चित्र ष्िरिमी व्नरहैरह, 
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नोकरी नहीं यिली 
| शुक्रि सिल गई । 


ण्क समय वह आता है जव मनुष्य को ण्सी चीज स 
घरण ही जाती हे जिसके वीच उसका वचपन पलताद्ै, वह 
चड़ होता हे । श 

रमेश दो माह से नोकरी की खोजमे था, लिन च्रभी 
तक कों जगद्‌ नदी मिली आज पता नदीं किसके माग्यम 
उसे एक सूचना मिली कि पोर्ट "एव रेल विमाग न जो हडताल 
की दहै, उस विमाग मे अस्थाई रूप से सोकरीयां मिल रही दे। 
रनेश भी गया लेकिन उसके पंहुचने स पसे दी वहां भरिलटरी 
के आदमी तेनाति हो गये 

रमेश को हतास देना पडा । उसमे अधनी सार्दकल 
अर पोस्ट अरफिसि के उस वड मवन से अनमना सा वापिस 
निकल श्माया । उसे लग रहा था किमान उसफरे पेसोको पाला 
सार गया नेसे वे जड़ हो गये टौ उससे साइकल का ढल 
नहीं लग रहा ह 1 

समश कादर का सवम्धीं जो उसके मोदल्त मँ एटा 
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था, त्रच्छा--स्पये बाला च्रसामी थाः उसकाकाम मी काफी 


पला हृ्रा था | सामनेस वद्‌ आरा था, सेका अर्‌ प्रन 
लगा "नोकरी करा क्या हूुच्या रमेश ¢! 

रमेश न जवाव दिया "जी चत्री चो कु नीं दा, 
काशिश करराद्रं मिल दी जायेगी । फिर अप जेमोकी 
कृपातो दी मुभपर । 
वह जानता था उनके सम्बन्धी सेट प्रवीणचन्द्र ने उम 
सं र्यो यह सवरल पृष्ला है, उसीलिवे उसके जव्रावमें मीम्बा- 
भिमान था । सेठ कामु उतर गया. जनका व्यंग र्हीं पर 
लटा दिया स्मेशने) 

कल की वात हे यही सट प्रचीगचन्द्र च्रपनी चौपाल 
पर चेठा कह रहा था "णक यह रमेशद्रदो माह ही गय, नौकरी 
नही मिली है । कौन दे भला इनको नोकरी । टम व्यापारी 
तारसोको घरमे पै मी नटीं स्वने देत जो किसी मी समय 
स्मपने मालिक का मुखधिर वन सक्ते हू !" 

जये सेठ जो च्रपने नौकरो को पृण वेतन नी देन 
हे । उनका पेट नहीं भरता. उनके वच्चो को अच्छी शित्ता नीं 
मिलती, पहनने को अन्छु वस्त्र नहीं मिलते शरोर खन को 
पोस्टिक खाना न्दी सिल्लता. ची श्रपने धन के बल्ल प्र मोदन्ल 
के पूज्य चने है । 

वावजूद इसके भी रमेश की तरट्‌ के सकद युवक अपनी 


| 


चह चलता रहा श्रनमना सा जसे कोई शरावी चलतः 
हो । दौ तीन बार उसने चलते व्यक्तियों से, सारङ्जिल, रिव 
वालोंसेटकरभीखाली। 

रमेश कासर धूमरदाथा। न मालूम रमेश री तर 
राज क्रितने युवक नोकरी की तलाश मे मन' मारे धूयते ह। 
रौर उसी तर्‌ उनका सिर ध्रूमता दै. उनको त्रात्मा व्रः 
करती है, श्रौरं फिर एक गहरी निराशा उनको लपैद लेती दै 
अपने मँ । सूरज द्व चुका हैः; सुरथुट अंवेर के उतर जाने के कारण 
सडक की बिजली जल चुकी है । परेशान रमेश शहरसे काफी 
दूर पाक की तरफ जाने वाली सङ्क की श्रौर धूम जातादै 
साकिल.के पेडल धीरे-धीरे लग रेह | वरदन प्रदी 
हवा स्पशेदेरहीदहै। 

वद्‌ थोडी दूर चलता हः फिर म्यूनिस्पेलिदी की रोशनी 

के खम्मे के पास स्क जाता है । वहां णक तअरखवार का ठका 
पड़ा भिलता है । रमेश उसे उठा्ेतादहै चौर योँदी देखने 
लगता दै । उसे इधर उधर धूम! कर वार--वार देखता ई । 

उसने कागज क्रो अपने कोट की जेव मे डाला | च 
मी केसा आदमी है । सडक पर पड़े कागज को उठाया; देखा, 
दौर उसे फिर अपनी जेव मे डाला, साइकिल पूमाई ओर घर 
की तर्फ चल दिया केसाक्रम द| 

आयाता था पाक में ङ्ध देर पृमने ताकि घरी 


चिन्तामों से कुच देर क लिय मुक्तिमिल जये; ताकि वरम मां 
यह नहं पृषं कि नौकरी मिली या नही, पर वह पाकं तकर 
नटीं गया । लोट पडा बहा से 1 


घर श्राया । मां द्रवते पुर खी बाट देख दद्र धी | 
"क्या श्रा वेदा ।" मांनेपृह्ा। 


रमेश ने कोई जवा नीं दिया । न्द्र श्राकर खाट 
परवरेठ गया | मांने कदा भमान जारो वेदाः '्ाखिर कवं तक 
इस प्रह ठोकर वाते फिरोगे ।“ । । 

श्रव रमेश से नदीं रहा गया । उसने ठहाका मार कर 

धमां तुम नाक परेशान होती दो । च्राखिर क्या जल्दी 

ह । छ दिन भूखा मरलेने दो, दुनिया केसी दै यह्‌ देख लेने 
दा. नौकरी तो एक दिन मिक्ेगी ही । 

नित्यक्रम के ्रनुसार रमेश राज भी जल्दी इटा । 
फोट की जेव से श्रनावर्यक कागज निकाल कर मेज पर रखे 
प्रौर साइकिल उटा कर घर से-निकल गया । 

श्राज वह एसी जगह जा रहा था जहां उसे पूरं राशा 
धी । केकिने ०००१००१० ००००० ०००११०००००००००१ 

कालेज के दिर्नो मे रमेश उनके यहां कटं वार गया हृश्रा 
दे । उन दिनो सतीश गुप्ता जिनके यहां रमेश श्रभीजारहा 
थाः; सांईस मे रिसच कर रदेथे शरोर श्रा श्राल इरि 
श्मषय ल एड सगे कमीशन के चीफ इवाज ह | 
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चोले मानवता सीखो । एक वड़ा अफसर हकर भिये तुम भृन 
रहे द्ये वह्‌ तुम्हारे पाप्त नही च्रायेगा । मै तो ृकता हू प्स 
व्यवहार पर । अपने जीवन को अत्मा के दर्षण से देखी) 
क्रितना विनोना 

"रसमा 


रौर नीचा अव मी रमेश की खोज करवा रहीभरी। 
मगर रमश अभीतकं उसे नहीं मिलपाया था, नजाने वह्‌ कहां चना 
गया+यथा, किस्किसि द्पफतर-दुकान मेंठकरयसखा रहाथा। 
नीना फिरमीमां से रही करती धमां ममे व्रिदवास दै रमेश 
णक दिनि जरूर शआरण्मा, मेरी माग वह्‌ एक दिन जकूर चमनं 
हारो से भरेगा 1“ 
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